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यह पुस्तक, वम्बई खत्तवाडी ७ वीं गछी खम्बाठा झैन, स्वकीय 

ओवेडडडेश्वर स्टीम्‌ प्रेसमें खेमराज श्रीकृष्णदासने अपने 

लिये छापकर यहीं प्रकाशित किया । 
श्-्ऋिपम़्क्-कल्िििि-->य्यश््ुलयर्थ्िािव ् _ _सआधल्‍_ल्‍खल्‍औखल्‍्ौ्ौ्नन्ज्ट 


भूमिका ! 


>--->फ्यत ०2 


संसारमें कौनसा ऐसा पंडित और महात्मा संन्‍्यासी होगा जो कि, श्रीस्वामी 
दुत्तात्रेयजाके मामकों न जानता होगा. यद्यपि स्वामी दत्तान्रेयर्जीके नामकों तो 
इस मास्तखण्डमें अनेक री पुरुष जानते हैं, तथापि उनके त्याग और पैराग्यके 
इत्तान्तकों बहुत हीं कम पुरुष जानते हैं, से मैंने इस अन्यकी आदिमें उनके 
जीपनबृत्तान्त को प्रथम दिखछा करके फिर स्वामी, दत्तात्रेयनीकी बनाई 
हुई जो “अवधूत गीता” है उसके प्रत्येक शब्दके अथकों और फिर तिसके 
मवायकों भी दिखाया है मुझे आशा है कि उसको पढकरके संपूर्ण विरक्त 
महात्मा जन दतात्रेयजीकी तरह गुर्णोकों ग्रहण करके परम छाम उठावेंगे । 

. इस पुस्तकका सर्वाधिकार सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष 
““श्रीविडडटेश्घर'” स्टीम्‌ प्रेस वम्बईको सादर समर्पित है, और कोई भहाशय 
छापने आदिका साहस न करें, नहीं तो छामके बदले हानि उठानी पड़ेगी । 


स्वामी परमानन्दजी: 





ईश्वर ग॒झ् वन्दना।. 
व्श्ख्प्प्म्जज्शस्ाशत्व्याक्र- ४ 
दोहाः-नमों वमो तित्र रूपको, आदि अन्त जेहि नाहिं । 
सो साक्षी मम रूप है, घाट बाढ कहूँ नाहिं ॥ १ ॥ 
अवगत अबिनाशी अचढ, व्याप रहो सब थाहि। 
जो जाने अस रूपको, मिटे, जगत त्रम ताहि ॥२॥ 
हेसदास गुरुको अथम, प्रणमों वारंबार। 
नाम लेतजेहि तम मिटे, अब होवत सब छार ॥ ३ ॥ 
...टीकाकारका परिचय । 
सौ०-परमानन्द मम नाम पछानो।उदासीन मम पथको जानो 
रामदास मम गुरुको गुरु है।आत्म वित्त जो मुनिवर बुनिहै ४ ॥ 
दोहाः-परशराम मम नगर है, सिंध नदी उस पार । 
भारतमंडलके विषै, जाने सब संसार ॥ ५ ॥- 
अथ श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीका वृत्तान्त !' 
संसारमें जन्ममरण रूपी बन्धनसे छूठनेके डिये संपूर्ण मोक्षके साधनोंसि 
पैराग्यही प्रधान साधन है क्योंकि जबतक प्रथम पुरुषकों पैराग्य नहीं होताहै 
तबतक पुरुषका मन वरिपयमोगोंकी तरफसे नहीं हृठताहै और मसनकों भोगोंकी 
तरफसे हटाये बिना कोई भी' मोक्षका साधन सफर नहीं होता है इसीसे सिद्ध 
होताद कि संप्र्ण मोक्षके साधनोंका यूछ कारण वैराग्य ही है क्योंकिं आजतक 
जितने जीचन्मुक्त महात्मा हुए है वे सब वैराग्य करके ही हुए है सो बैराग्य तीन 
प्रकारका है एक तो मन्द वैराग्य है दूसरा तीत्र है तीसरा तीब्रतर वैरास्य है, 
जछलीपुत्रादिकोंमेंते किसी एकके नष्ट होंजानेसे जो. वैराग्य होताहै वह मन्द्‌ 
बैराग्य कहाजाताहै क्योंकि वह थोंडें काछकें पीछे” नष्ट होजाताहै तात्पर्य यह 


(६) दत्तानियबत्तान्त । 
है कि. जिसकाउमें किसीका धन या पुत्र ्ली या कोई दूसरा प्रिय वत्छु नष्ट 
होजाता दे तब पुरुष अपनैको और संलारकों दुःखी होकर विक्कार देंने छागतादे 
और कुछ कालके पीछे जबकि तिलका मन संसारके दूसरे परदार्थीत्षी तरफ 
छग जाताहै तब बह वैराग्य भी तिसकों भूछजाताह इसीका नाम मन्द बैरम्प 
' है और बिना ही किसी दुःखकी प्राप्तिकं विपय भोगोंके त्यागकी इच्छाका 
उत्पन्न होना जो है इसका नाम तीम वैराग्य है और अपनी अभिलापाक्रे जबु- : 
कूछ समस्त राज्यादिक सांसारिक पदार्थ तया छ्ली, पुत्र आादिके वर्तमान होनेपर 
भी उनके त्यागकी इच्छाका जो उत्पन्न होनाहै उसे त्ीआतर पैराग्य कहते, सो 
घुस वैराग्यवान्‌, अर्थात्‌ ज्ञानवैयग्यक्की मूर्ति श्रीखरामी दत्ताव्रेयजी हुए हें 
और जिसबात्ते वह अवध्षत्त होकर संसारमें बिचरेंद इसी वास्ते उन्होंने 
» “अवधूतगीता?? भी बनाई है उन्हींकरी “अवधृतगीता” के अर्थोौंको हम 
मापाटीकार्मे दिखाबेंगे अब प्रथम उनके जीवन बर्तांतको दिखाते इसवार्तोकों 
तो हिंदू-मात्र जानतेईं जो सत्ययुग त्रेता द्वापर कछि यह चारों युग बराबर ही 
अपनी २ पारीस आते जाते रहते हैं | जिस जमानेमें सत्र छोग सत्यवादी और 
धर्मात्मा होते उसी जमानेका नाम सत्ययुग है फिर जिस जमानेमें तोन हिस्सा 
सत्ववादी और चौथा हिस्‍सा असत्यवादी दोतेंह उसी जमानका नाम त्रेतायुग हँ 
और जिस जमानेमें आधे सत्यवादी जीर आधे असत्यवादी होते उसका नाम 
द्वापर है जबकि चौथा हिल्सा सत्यवादी होते तव कढियुग कहा जाताहै 
और जब कि हजारों छारोंमे एक आधा सत्यवादी होताहै और सब असत्य- 
बादी दोतहें तत्र उस जमानेका नाम बोर कलियुग है सो सत्ययुगमें जबकि, 
सत्र छोग सत्यवादी थे उसी जमानेमें अत्रि नाम करके एक राजा बड़े 
भारी तपस्री राज! हुए हैं उनकी ख्लीका नाम जनतूया था और चनसूयाके 
लन्‍्तति नहीं थी. सो सन्ततिकी कामना करके अनसूथाने अह्षा विष्णु ओर. 
महादेव जोकि, संपूर्ण देवतामें प्रवान हैं. इन्हीं तीनों देवतोंकी उपासनाको. . 
किया अयोत्‌ अनसूयाने बड़े मारी नियमको घारण करके इन तीनोंदेव्तोंकी 
उपासनाकों चिरकाठतक किया जब कि, तपत्याकों करते २ अडुपूयाको 
नइतसा समय व्यतीत होगया तब एक दिन तीनों देवता आकरके अन- 


दत्तात्रेयदत्तान्त।... (७) 


सूयासे कहनेलगे हुम तुम्हारेपर बडे प्रसन्न हुए हैं क्योंकि तुमने हमारी बडी 
कंठिच उपासनाकों कियाहै अब तुप्त हमसे वरकों मांगो, जिस बरकों तुम 
मांगोगी उसी वरकों हम तुम्हारे प्रति देचेंगे । ब्रह्मा आदिक देवतोंकी इस 
बार्ताकों सुनकर अनसूयाने उनसे कहा कि, यदि तुम तीनों देवता हमारेपर 
असन हुए हो तो तुम तीनों देवता प्ृथेकू २ पुत्ररूप होकर मेरे उदरसे जन्मको 
घारण करो अनसूयाकी इस प्राथनाकों सुनकर तीनों देवतोंने तथास्तु कहा 
अर्थोत्त्‌ हम तीनों तुम्हारे घरमें पुत्रहुप होकर उत्पन्न होवैंगे इस प्रकारका वर 
अनसूयाकों देकर तीनों देवता चलेगये फिर कुछ काल्‍के बीतजानेपर तीनों 
देवतोंने ऋमसे अनसूयाके उदरसे अवतार लिया उन तीनोंमेंसे प्रथम विष्णुने 
अनसूयाके उदरसे अवतार लिया इनका नाम दत्तात्रेय रकखा गया जिस 
कारणसे बिप्णुने अपने बचनकी पाना करनेके वास्ते आप ही अनसूयाकी 
कुक्षिस जन्मकों धारण किया इसी वास्ते सब छोग इनको विष्णुका अवत्तार 
कहतेहें और जैसे विष्णुमें खामाबिक ही ज्ञान वैराग्यादिक गुण 'मरेथे वैसेही 
स्वामी दत्तात्रेयर्जामें भी थे फिर कार पाकर महादेवजीने भी अनसूयाका कुक्षिसे 
अवतार लिया तब इनका नाम .दुर्वासा रँक्खा गया क्‍योंकि जैसे महादेवजी 
तमोगुण प्रधान थे वैसेही दुोसाका भी अवतार तमोग्रण प्रधान था फिर कुछ : 
कालके पीछे ब्रह्मने मी अनसूयाके घरमें अवतार लिया इनका नाम चन्द्रमा 
हुआ सो त्रह्माजीकी तरह यह भी रजोगुण प्रधानही हुए तीनोमेंसे ज्येष्ठ पुत् 
अनतूयाके दत्तात्रेयजी थे, सो यह बाल्यावस्थासे ही ज्ञान और वैराग्य करके 
पूर्ण रहतेये तथापि जब कि, यह सयाने हुए तब इनके पिताका देह्वान्त होगया 
भौर सब प्रजाने इनको वडा झानकर राजसिंहासनपर बिठलादिया, राजा बन० 
ऋर कुछ कारूतक तो यह प्रजाकी पालनाको करते रहे और दुष्टोंकों दण्ड देकर 
सजनोंकी रक्षाको भी कस्तेरहे कुछ काछके पीछे इनके चित्तमें राज्यकी तरफसे 
घुणा उत्पन्न हुई तब राज्यका त्याग करके यह अकेलेही वित्रर्नेडगे इनकी 
सौम्य और दयाछ मूर्तिको देखकर वहुतसे मुनियोंके छडके भी इनके साथ 
डोलिये और जहाँ २ दत्तात्रेयजी जायें वहाँ वह बारुक भी सब साथ ही साथ 
जायें, कितना ही दत्तात्रेयजीने उन बालकोंको समझाकर हटाना चाहा परन्तु 


(८) दत्तात्रियदृत्तान्त 
चह किसी प्रकारते भी न हंटे तब:दत्तात्रैयजीने अपने मनमें विचार किया कि, 
कोई ऐसा कम करना चाहिये जिस कर्मको देखकर इन वाढकोंकी हमारी त्र- 
कसे घृणा उत्तत्न होजाय क्योंकि बिना ग्छानिके यह हमास पीछा नहीं छो्ंगे 
. श्लेसा विचार करके एक दिन दत्तानेयजी वनमें विचस्ते २ एक ताछत्रके किनारे 
परःजाकर खड़े होगये और कुछ देरके पीछे पानीमे गोता छगाय तीन दिवतक 
खराबर:जछके मीतरही समाधि छगाये वैठेरहें पर तोमी-वे सुनिर्षोके - छ्ड्के 
त्राहर तलावके किनारे परः बैंठेही रहे; क्योंकि मुनिर्योके छडकोंका दत्तियजीके 
साथ भतिस्ेह होगया था । जब दत्तात्रेयजीने समाधिसे देंखा कि, मुनि्ेकि 
छडके ,तो इसतरहसे भी नहीं हटतेह तब उन्होंने योगवछत एक सायावी, 
युवा अवस्थावाली त्ली रची और एक मदिराक्ों वोतक रची फिर एक हायमें 
सो मद्रिकी चोतछको पकंडा मौर दूसरे हाथमें स्लीका हाथ पकठेडुए जझूसे 
बाहर निकके और अपना विहार करनेठगे सत्र उनके इस निन्दित आचरणको 
हेखकर सुनियोक्ते वाहक मी सव चलेगचे और कहनेठंगे कि, यह तो उन्मत्त 
होगयेंदें अत्र इनका संग करना अच्छा नहीं हैं । जब कि, सब-मुनिषेक्त 
बालकोंने उनका पीछझः छोददिया तव दतात्रेयजीनि उस मायाक्षी सत्रीजर 
, भदिराकी वोतढका भी अपनी मायामें छय करदिया और नप्न अबघूत होकर 
विचरनेढगे विचस्ते २-कमी २ तो प्रार्मोमं जाकर छोगोंको अपने दरशेनसे 
छताय करते और कमी नगरोंगें जाकर छोगोंकों अपने उपदेशसे झृताये करते 
और कर्मी वनोंमें और-पवतोंमें जाकर विचरते और कमी झल्यमन्दिरोगे जाकर 
व्यानावस्थित होकर बैठ रहते | श्रीखामी दत्तात्रेयजी वासनासे रहित होकर 
और जीवन्मुक्त होकर संस्तारमें जहां तहां विचरतेब्रे और अपने काल्को व्यतीद 
: करतेये । एक. दिन दत्ताज्ेयजी अपने आपमें मप्न-मत्त हस्तीकी तरह चले 
जाते, इनको मस्त देखकर एक राजाने इनसे पूंछा आपको ऐसा. आनन्द किस 
शुस्ते मिछा का आप-संपूर्ण चिन्तासे रहित होकर.मस्त हस्ती को तरह होकर 
खिचरते फिरतेईे | राजाके इस वाक्यको सुनकर श्रीस्वामीदरचात्रैयजीने कहाः-- 
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुपस्य विशेषतः । 
' यत्त्यक्षानुमानाफ््यां भेयो्ावनुदिंदते ॥ ३ ॥. . 


दत्तात्रेयवृत्तान्त (९३: 


घुरुपका विशेपकरके गुरु अपना जात्मा ही है क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
-अपने जात्माके ज्ञानसे ही पुरुष कल्याणको प्राप्त होताहै ॥ १ ॥ 
दत्तात्रेयजी कहतेहं-है राजन्‌ ! मैंने किसी एक मनुष्यकों सुरु नहीं 'बना- 
: याहै और न मैंने किसीके कानोंमें कुक मरवाकर मंत्र ही.छिया है किन्तु जिसर 
से जितना २ गुण हमको मिंठाहै उतने २ गुणका प्रदाता' सानकर मैंने 
उस २ को गुरु बनायाहैं इसीसे मेने २४ को अपना गुर मानाहै क्योंकि उन 
सेंसे हरएकसे हमको एक २ गुण मिराहै इसवास्ते में उन सबको गुरु करके 
मामताएूँ । राजाने कहा कि, है महाराज | जिन चीवीसोंसे आपको गुण 
* मिलेद्ें उन सबके मिन्न २ नामोंकों हमारे प्रति आप निरूपण 'करें और जो २ 
'गुण. उनसे आपको जिस २ रीतिसें मिलाह उस २ गुणका भी आप हमारे प्रतिः 
निरूपण करें जिससे मेरेको भी उन गुणोंका' और उनके फरछोंका यथाय रातिसे 
चोध होजाय ॥ 

' दत्तात्रेय्जीने राजाकों जिज्ञाु जानकर कहा कि, है राजन ! तुम एकाग्र- 
'चित्त' होकर श्रवण करो प्रथम हम आपको उनः चौबीस गुरुओंके वामोंको 
: झुनातेहं भर फिर उनके गुणोंकों श्रवण कराबैंगे ! पृथिवी, २ जछू; ,३ 

अभि, ४ वायु, ६ आकाश, ६ चन्द्रमा, ७ सूर्य, ८ कैपोत्त, ९. अजगर 
१०. सिंधु, ११ पतंग, १९ अमर, १६ मधुमक्षिका, ९४ गज, १९ रूंग 
१६ मीन, १७ पिंगछा, १८ कुररपक्षी, १९, वाहक, २० छुमारी;। २१ 
-साप, २२ शरकत, २६ मकडी; २४ भंगी, यह चौवीस' गुरुओेंकि नाम हैं । 
. इन्हीं चौब्रीस सुरुओंसे जो २ हमको गुण. मिढ्े-हैं उन सब गुणोंकी: भी:आपके 
अति हम सुनातेहं, हे राजन | क्षमां और परोपकार करना ये दो.गुण हमकों 
भृथिवीसें मिलेह, प्रथिवीं अपने प्रयोजनसे विना संप्रूण 'जीबोंकें! लिये अनेक 
प्रकारके पदार्थोकों उत्पन्न करतीहै और ताढना करनेसे भी वह बदलाको नहीं' 
चाहर्ताहै ऐसी वह क्षमाशील्है फिर जो कोई और भी प्रथिवीसे इन गुणोंको 
अहण करअलेताहै वह भीं संसारमें जीवन्मुक्त होकर विचरताहै' इसमें कोई मीः 
सेंदेह नहीं है .इसीवास्ते हमने पुंथिंवीसे इन गुणोंको ग्रहण करके उसे ' अपना 
“गुरु बनायाहै॥ १ ॥ ॥॒ 


(९०) - दत्तात्रेमदुलान्त। 


दत्तानेयनों कहतेहं-हे राजन ! जठ्से स्वच्छता और - माता ये दो छुण 
हमको मिलेदे जैसे जछ अपने स्वमावसे खच्छ भौर मधुर भी है तैसे महुष्यकतो 
मी अपने स्त्रमावले ही स्वच्छ और मधुर भी होना चाहिये क्योंकि भात्मा अपने 
स्वमावसेदी शुद्ध और सुखरूप भी है इसवास्ते मलुष्यक्तो भी डचितहै कि, 
छलकपटसे रहित होकर मधुर हीं भाषण करे क्योंकि ये गुण कल्याणकारक हैं 
ये दो गुग हमको जलसे मिलेदे इसवास्त जकूकों भी हमने युद मानाई । ३ ह 
दत्तात्रेयजी कहते हें-दहे राजन ! चम्तिका अपना उदर हीं यात्र है मितनाः 
ऋष्य अभिमें डाछाजाताहै तिसकों जअपम्नि अपने उदरमेंही रखकेता है ततेही मेने 
मां अपने उदर्को ही पात्र बनाया है क्योंकि मुझको भी समयपर जितना * 
मोजन मिलजाताहे तिसकों में भी अपने उदरमें ही रखलेता हूँ जपने पात्त दूसरे 
समयके वास्ते कुछ मी नहीं रखतताहूँ इसीस मेने अमिको भी गुर बनाया दै। शा! 
दत्तज्रेयजी कहनेह-हे राजन्‌ ! जैसे वाबु सवेकाऊ चछता रहता-है परूकु. 
किसी मा पदायेमें आसक्त नहीं होताहै और जो शर्रीरके मीतर वायु है सो 
* कैवछ जाह्मर करके ही उन्तोषको प्राप्त होजाताहै और किसी मोगकी इच्छाकों , 
चह नहीं करता है वैसे हम भी चलते फिरतेद परन्तु किसीमें भी आतक्त नहीं: 
होंतेह जौर समयपर जो आहार मिल्जाताहै तिसी करने सन्तोपको 
होकातेहें और अधिक मोगकी इच्छाकों मी हम नहीं करत्ेहं 
कप 


चाबुको भी गुरू बनाया है ॥ ४ ॥ 


त्ड 


प्रात 
इसीवास्ते हमने 


दत्तात्रेचजी कहतहैं-हे राजन्‌ ! जैसे आक्रादा्मे तारागण और 


बाचु तथा. 
वादक जादि रहतेह परन्‍तु आकाझ्का किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं होताहै 
किन्तु जाकाश सबसे असंग ही रहताहै, जौर आकाश व्यापक भी है और. 


अमेग मी हूँ तैस आत्मा मी च्वापक् 


है और अत्तंग है इसीवास्ते शर्सरादिकोंकि. 
साथ आत्माका कोई मी सम्बन्ध 


नव नहीं है और सरंसारमें रहकर भी किसीके 
धाय चह लात्मा छित-नहीं होताहै इस असंगतारूपी गुणकों मेने आकाशसे 
डिवादे इसीवात्त आकाशको मी मैने अपना गुर बनायाहें ॥ ६ ॥| हे 
दचात्रेयजी ऋहतेदं-हे सजन्‌ | जैसे चन्द्र॒मण्डछ सर्वक्षार एकरस रहताई |. 
अथीत न धठताहै.न बढताहै किन्तु पर्जरूयसे ज्योंकात्यों रहताहे और जैसे- 


दत्तान्रेयदृत्तान्त । (११ ) 


चन्द्रमंडडके जितने २ भागोंपर पृथित्री मंडडकी छाया पडतीजाताहै उतना २ 
भाग तिसका न्यूनता प्रतीत होनेलगताहे परन्तु सवरूपसे वह न्यून नहीं होताहैं 
किन्तु एकरस ही रहताहै वैसे आत्मामें भी घटना वंढना नहीं होताहै किन्तु 
सर्वेकारू एकरस सज्योंकात्पों ही रहताहँ । आत्माकी पूर्णताका ज्ञानहपी गुण 
'इमने चन्द्रमासे लियाहै इसवास्ते हमने चन्द्रमाकों भी गुरु माना है॥ ६ ॥ 


दत्तात्रेयजी कहतेहँ-हे राजन्‌ ! जैसे सूब्य अपनी किरणोंके द्वारा जछको 
पृथिवीतछसे खींचकर फिर समयपर तिसका त्याग करदेतादे पैसे ही विद्वान 
पुरुष भी इन्द्रियापेक्षित वस्तुओंका अहण करके भी फिर उनका त्याग हों 
करदेताह इस गुणकों हमने सूस्यत्ते छियाहै इसवास्ते सूज्येकों भी हमने गुरु 
बनायाहै ॥ ७ | 

दत्तात्रेयजी कहतेहैं-हे राजन्‌ | स्नेहका त्यागरूपी गुण हमने कपोतसे 
लियाहे सो दिखाते हैं | वनमें एक इक्षके ऊपर कपोत्त और कपोतिनी दोनों 
रहतेये उन्होंने उसी इक्षपर बचोंकों भी उत्पन्न किया जत्र कि, उनके बच्चे 
दाना खानेछगे तब कपीत्त और कपोतिनी दोनों इधर उधरसे दाना छाकर 
उनको खिलानेलगे जब कि, वह दोनों बच्चे कुछ बडे होगये तन उसी इक्षके 
नींच वह भी इधर उधर घूमकर खेलनेलगे । एक दिन एक फंदकने वहां, 
पर आकर जाढको छगाकर उन दोनों बच्चोंकी उस जाढमें फँसालिया 
इतनेमें वह कपोत और कपोतिनी भी अपने इक्षपर आगये और अपने 
बचचोंको जालमें बैंधाहुआ देखा दोनों ही स्नेहके वशमें होकर रदन क्रनेछगे, 
बहुतसा रुदन करके कपोतिनी कहा कि, जिसकी सन्‍्तति कष्टको प्राप्त होकर 
मारीजाय तिसका जीनेसे मरना ही अच्छा है इसप्रकार शोच कर वह कपो- 
तिनी तिसी जाछमें गिर॒पडी, उसको भी फंदकने वॉधलिया । तब कपोतने 
भी विछाप करके कहा जिसका कुटुंव नष्ट होजाय तिसका मरना ही अच्छा 
है अब मै अकेला जीकर क्या करूंगा ऐसे कहकर कपोतमी उसी जाढमें 
गिरपडा | फंदकने उसको,भी बांध लिया और चरूदिया । दे राजन ! स्नेहके 
बशमें प्राप्त होकर वह कपोत और कपोतिनी भी मारेगये इससे सिद्ध होताहै' 
कि; संप्रर्ण जीबेंके जन्म और मरणका हेतु स्नेह ही है और स्नेहका ज़्याग- 


ह 


(१२) दत्तात्रेगद्रततान्त । 


हीं मोक्षरुसी खुखका परम साथव है सो स्नेहका व्यागरूप ही शुण मैने _ 
कयोंतरस सीखाई इसीवास्त मन क्पोतका भी शुद बनावा हं॥<८॥ हज 
दच्चात्रयर्जी ऋद्ते हं-हैं राजन | जैसे अजगर एक स्थानर्म पर ह॒ताहँ 
अपने भोजनके दिये भी यध्न नहीं करताद जो कुछ तिसको देववोगसे प्राप्त 
होजातादे उसीमें सनन्‍्तुष्ट रहताहैे उससे अधिकको इच्छाकों मी वह नहीं करताई 
इसी प्रकार हम भी शररीरके वोगक्षमकी इच्छाका नहीं करते हैं. यह श॒ुण 
“हमने अलगस्से लियादे इसीवारस्त हमने अजगरको भी गुरु करके मानाहै ॥ 
दत्तात्रयनी कहतेहँ-हे राजन्‌ ! जैसे हजारों नदियां समुद्र्भ॑ जाकर 
मिछतीहँ परन्तु समुद्र अपनी मीदासे चछायमान नहीं हाता है तेसे विद्वानका 
अन भी अनेद्ध प्रकारके विपयोके प्राप्त हानेपरमी चत्ययमान नहीं होताहे। 
से। मनका अढोछ रखनारूपी गुण हमने समुद्रस लिवाह, इसी वास्त हमने 
समुदकों मी अपना गुर मानाहै ॥ १० ॥ 
दत्तव्रियर्जी कहेह-हे राजन्‌ | जैसे पतंग ग्लपका देखकर अम्निम भस्म 
होजाताद और तिसका निम्नान मी नहीं मित्त्ताद | तैसे ही सुन्दर ज्लीके 
को देखकर पुरुषक्ा मन भी तिसीमें-ढीन हाजाताद भौर संसारकी तिसकों 
£ भी खबर नहीं रहतीहे सो मनको आत्मा छीन करना ही जीवन्मुक्तिका 
साधन: हैं यद्द गुण हमने पतंग दिया है। इससे हमने-पतंगकों भी अपना 
ब्रनाया है ॥ ११ ॥ 
दत्तात्वर्जी कहतद-दहे ग़जन्‌ | जसे अमर एक पुप्पसत जरासा रस देकर 
फिर दूसरे पुष्पपर चछाजातादे उससे रत छेकर फिर तीसरे पुप्ससे रस 
छेताद भथोत्‌ थोच्य ९ रस हरएक पुष्पस छेकर बहुतसा रस जमा करलताद 
सैसे हममी हरपक गृहसे एक २ रोटीके गरासकों छेकर अपने उदरको मरझेतेईँ 
वह गुण हमने अमस्से डियाहै इससे हमने अमरको भी गुरु बवायाहै || १२ ॥ 
दत्ताजेयजी कहतह-देशजन्‌ | मक्षिका जब बहुतसा मधु जमा करेतीईँ 
-तव एक दिन शिकार मलुष्य उनको मारकर जमा किया हुआ सव मधु उनसे 


; हि 6१५ 


छीन कक लजाताहँ 
छीन करके छेजाताई और जैसे मक्षिका बडे कष्टसे मथुको जमा करती ड्सी 


तरस मलुष्प भी बे २ क्टोंको उठाकर पदार्थोक्ों इकन्न करते है और -जिस- 


दत्तानेयवृत्तान्त । (१३) 


कालमें यमराजके दूत आकर उनको पकड़कर छेजातेहँ तवते तो खाली हाथही 
चले जातेदे और उनके पदार्थांकों दूसरा कोई आकर लेजाताहै इससे सिद्ध 
हुआ कि, संग्रह करनेमेंद्री महान्‌ दुःख होताहै सो संग्रहका न करनारूपी गुण 
हमने मघुमक्षिकास लियाह इसवारत हमने तिसको भी गुरू माना है॥ १६१॥ 

दत्तात्रेयजी कहतेदं-हे राजन | काम करके मदान्थ हुआ हाथी कागजोंकी 
हाथिनीको देखकरके गढेमें गिरपडताहैभीर फ़िर जन्ममर सैकडों छोहके अंकु- 
शॉको अपने शिरपर खातारहतादे तैसे ही कामातुर पुरुष भी ल्लीको देखकर 
सेसारखूपी गडेमें गिरपडतेह सो यह ल्लीका त्यागरूपी गुण हमने गजसे लियाहै 
सो यह इससे गजको मी अपना युरु बनाया है ॥ १४ ॥ 

दत्तात्रिय्जी फहतेहं-हे राजन ! हिरनकों राग सुननेका वडाभारी ज्यसन है 
आर रागके हीं पीछे वह बंधायसान भी होजाताहे इसी कारण शिकारी तिसको 
बांध भी छेताहै । तैसैही कामी पुरुष भी सुंदर स्लियोंके गायनकों सुमकर और 
उनके हावभावरूपी कटाक्षों करके बंघायमान मी होजाताहै सो श्रोत्र इन्द्रियका 
विघय सुंदर गायन है सो तिसकों बंधनका हेतु जानकर उसका त्यागरूपी 
गुण हमने भृगसे लियाहै इससे मृगकों भी हमने गुरु बनायाहै || १५ ॥ 

दत्तात्रेयजी कहते हैं--हे सजन्‌ ! जैसे मछडी आहारके छोमसे कुंडीमें फँस 
जाताीहे तैसे ही आहारके लोभसे पुरुष भी परतन्त्र होजाताहै और परतन्त्र 
होकर अनेक प्रकारके ढुःखोंकों उठाताहै सो आहारके लिये छोभमका त्याग 
हमने मछलीसे सीखाहै इसवास्ते तिसकों भी हमने गुरु बनायाहै ॥| १६ ॥ 

* दत्तात्रेयजी कहतेहं-हे राजन ! निराशतारूपसी गुण हमने वेश्यासे लियाहै 
सो दिखाते हैं, किसी नगरमें पिंगला नामक वेश्या रहरताथी सन्ध्याके समय वह 
नित्य ही हारझंगार करके अपनी खिडकामें प्राहकके वास्ते बैठतीयी जब कि 

* कोई ग्राहक आजाता तब तिसको केकर सो जाती | एक दिन संध्याको 
ख़िडकीमें बैठकर अपने आराहककी आशा करनेछगी जब बहुतसी रात्रि बीतगई 
और कोई भी भाहक तिसके पास नहीं आया तब वह उठकर मकानकै मीतर 
चुलीगई थोडी देरके पीछे पुरुषकी आशासे फ़िर वह बाहर निकक आई फिर 
थोडी देरके पीछे मीतर चढीगई इसी प्रकार करते जब, त्िसको आधी रात्रि 


१४) दूत्तात्रेयब्वत्तान्त । 


ध्यतीत होंगई और कोई भी तिसके पास आहक नहीं पहुँचां तत्र तिसके 
झसा विचार उठाकि, हमको विक्कार है और हमारे इस हक जे 
जो मैं व्यभिचार करके लिये कमी बाहरको जाती और कमी भीतरकों जाततीई 
. बदि में परमेश्वरके साथ मिलनेकी इतनी आशा छगाती तो बया जाने मल 
कौनसी उत्तम पदवी ग्राप्त होजाती ऐसे कहकर जब्र वह निराश होगडई त्तब 

मीतर जाकर बडे आनन्दके साथ सोभी रही सो यह निराहतारूपी युण हमने 
: देवास ग्रहण कियाहै इसलिये वेश्याकों मी हमने गुर बनायाहे और वबोगवा- 
: सिष्ठमें मी रामजीने भाशाको ही बंधनका हेतु कहा भी है ॥ 


आशाया ये दासास्ते दासाः सन्ति स्वेोकस्य । 
आशा येषां दासी तेपां दासायते विश्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
झन्यच्ध- 
न ध धीत॑ ३ ७ हि सवमनष्टि 
तैनाधीतं शर्त तेव तेव सवमनुष्ठितम । 
बैनाशाः पृष्ठतः कत्वा नैराश्यमवलूम्बितस ॥ २ ॥ 
ते पन्‍्याः पृण्यभाजस्ते वैस्तीणः क्लेशसागरः । 
जगत्समोहजननी येराशा55शीविषी जिता ॥ ३ ॥ 
इस, संसारमें जो पुरुष आशाके दास होरहेईँ अर्थात्‌ जिन्होंने स्ली पुत्र 
धनादिकोंकी प्राप्ति की और चिरकाछ तक जीनेकी आशा छगाई है उनको सत्र 
ओोगोंकों दास ही होना पडताहै और आश्ञाको जिन्होंने अपनी दासी बना- 
डलियाहे संधरर्ण जगत्‌ उनका दास वनगयाहै' ॥ १ ॥ उसी पुरुषने संप्र्ण 
झात्नोंका अध्ययन करडियाहे और टसीने सर्वेशात्षक्ना श्रवण भी किया 
जिसने आाशाको पीछे हटाकर निराशताको अंगीकार करलियाहै ॥२॥ 
जंसारमें वही पुल्प घन्य हैं जौर वेही महात्मा मी हैं जोकि, दुःखरूपी 
' संसास्ते त्तरायेहँ भौर जिन्होंने जगतक्ों मोहन करनेवादी आशाका नाझ 


करदियाहै [| ६॥ जाझा ही जन्म और मरणका हेतु है जो निराश होंगयेईं 
वही मुक्त होगे [| १७ ॥ | 


दत्तात्रेयद्त्तान्त । (१५) 


दचात्रेयर्जा कहतेहं--कि, हे राजन्‌ |कुरर नामक एक पक्षी होताहै उस कुरर 
पक्षीक्षो कहींते एक मांतका हुकडा मिला तिसको लेकर वह आकाशमारगसे उम्मेद- 
पर उडा जाता था कि, कहींपर बैठकरके इसको में खाऊँगा । तिस पक्षीक्े 
मुखमें पकडहुए ठुकडेको देखकर और भी पक्षी तिसको छीननेके वास्ते त्तिसके 
पीछे दौडे और तिसको मारनेठगे उस कुरर पक्षीने देखा कि, इस मांसके ठुकडेके 
किये सब पक्षी मेरेको मारतेह यदि में इसको फेंक देऊंगा तो यह मेरेको नहीं 
मारेंगे ऐसा विचार करके उसने तिस टुकडेको भूमिपर फंकदिया तब सब 
पक्षियोंने तिसको मारना भी छोड दिया और वह भी मारखानेसे बचगया ॥ 
इसीप्रकार पुठपने भी जबतक भोगोंकों पकडरक्खा है तबतक दुष्ट तस्करादि- 
कोंकी मारकों पढ्म खाताहे जब त्याग करदेताहै तब उनकी मारसे बचजाताहै। 
सो मोगोंका त्यागरूपी गुण मेने कुररपक्षीसे किया है इसबास्ते मैंने, कुररप-, 

'क्षीको भी गुरु बनाया है ॥ १८ ॥ है 

दत्तात्रेयजी कहतेहें-हे राजन्‌ ! जैसे दूधपीनेवाले वालकको किसी प्रकारकी 
स्मी चिन्ता नहीं होतीदै किन्तु दूधकों पान करके अपने आनन्दमें म्म होकर 
बह पढारहता है और आनन्दसे हंसता ही रहताह तैसे मिक्षान्नको भोजन करके 
हम भी चिन्तासे रहित होकर पडेरहतेह | यह ग्रण हमने दूध पीनेवाले . बाल- 

“कस लिया है इसलिये तिसको भी हमने गुरु माना है || १९॥ 

... दत्तत्रेयजी कहतेहँ-हे राजन ! एकमप्राममें हम सिक्षाकेवास्ते गये और चहां 
देखा कि एक ब्राह्मणके घरके और सब छोग तो कहीं गये एक कुमारी कन्या 
ही अकैली घरमें थी और एक भिक्षुकने आकर उसीके द्वारपर हारिनारायण 
जगाया, तब कन्याने कहा महाराज ठहरजावो मैं घानोंको कूटकर चावल 
निकार करके आपके प्रति मिक्षाकों देती हूँ मिक्षुक तो बाहर खडा होगया 
आर मीतर घरमें वह. कन्या जब घानोंको कूटने छगी तब तिसके “हाथकी: 
चूडियोँ छन २ करनेलगीं उनके छनं २ शब्दसे कन्याको रूजा आई तव्‌॒वह 

, शक ३ करके उतारने रूगी जब दो बाकी रहगई तब भी थोडा २ शब्द होता . 
ही रहा जब एक ही बाकी रह गई तब शब्दका होना भी बंद होगया तब सो 
अुझे यह निश्चय हुआं कि-- 


(१६) दत्तात्ेयवत्तान्त 
वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता इयोरपि 
एकाकी विच्ररेदिद्वान्कुमार्या इब कुद्कणः ॥ १ ॥ 

बहुतसे आदमियोंमें निवास करनेसे नित्य ही छडाई झगछ होताद एवं दोके 
इकट्ठा रहनेते भी बातें होती हैं विचार ध्यान नहीं -होताहै इसवास्ते विद्वान 
कऊुमारीके कंगनकी तरह अकेछा ही बिचरे सो हे राजन ! अकेला रहना यह 
झुण हमने छुमारी कन्याते लिया है इसवास्ते हमने तिसको भी गुरु बनायाहँ२ ०॥ 

“दत्तात्रेयजी कहतेहँ-हे राजन | जैसे सप अपना घर नहीं बनाताहँ किन्तु 
बने बनाये घरोंमें वह रहताह तैसे हम भी अपने घरको नहीं वनातेदँ किन्तु 
: चने बनाये मन्दिरों और शुफ्राओंमें रहते हैं | यह गुण हमको सर्पसे मिला है 
इसलिये हमने सपको भी अपना गुरु बनाया है| २१ ॥ 

दत्तात्रेयजी कहतेहँ-हे राजन्‌ | किसी नगरके वाजारमें अपनी दूकानपर 
एक वा्णोंका वनानेवाठा वाण वनारहाथा और चाणक्े सीधा करनेमें उसकी 
दृष्टि जमी थी, दैंवयोगस उली समय राजाकी सवारीआ निकरठी पर तिसकी 
इष्टि सवारीपर न गई क्योंकि चह वाणके-सीचा करनेके लिये एक इश्टिसे 
देखरह्यया जब राजाकी समत्त सेना तिसके आंगेंस निकछाई तत्र पीछेसते एक 
सवारने आकर उससे पूछा कि क्या इधरको राजाकी सवारी गई है ह तब उसने 
कहा हम नहीं जानतेह | 

दत्तात्रेयजी कहतेहँ-है राजन्‌ | तिसका मन बाण बनानेमें ऐसा एकाकार 
डआ था जिससे सामनेसे भी जाती हुईं फौजको उसने नहीं देखाथा सो मनके 
एकाम्र करनेका गुण हमने उस बाण वनानेवाढेसे सीखाहै इसवास्ते हमसे 
उसको भी शुरु बंनायाहै ॥ २२ || + 

दचचानैयजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जैसे मकडी एक छोटासा जोब होताहे 
चृह अपने सुखले तारको निकाडकर फिर उसीमें फँसजाताह तैसे जीव मीः 
अपने मनते अनेक प्रकारके संकल्परूपी तारोंको निकाठकर फिर उन्‍्होंगें 
फुसजाताहै । सो मनके संकत्यों 


का स्थाग हमने मकडीसे सीखाहे इसवास्ते 
मकडीको मी हमने गुर वनायाहै || श्३ ॥ है 


दत्तातियकत्तान्त | (१७) 


दत्तात्रेयर्जा कहतेद हे राजन | भंगी एक जीच होताहै सो एक कौटको 
पकड़कर अपने घोसलामें उसको छाकरके अपने सम्मुख ,रखकर दब्दकों 
करतादे | धह कीट उसी भंगीके शब्दको सुनकर भंगीझप होंकर और फिर 
तिस भंगीमें मोहका ध्याग करके डडजाताह तैसे हम भी इस देहमें आत्माका 
ध्यान करके आत्मरूम होकर देहमें मोहको नहीं करते है सो देहमें भोहका 
त्यागरूपीगुण हमने मंगीसे सीखाहै इसबास्ते तिसको भी हमने गुरु 
बनायाही ॥ २४ ॥ 

दत्तात्रेयजी कहतेहँ-हे राजन्‌ ! मेरेको चौबीस गुरुओंसे परमायका बोध 
हुवाहे इसलिये मैं अन्न अपने स्वररूपमें स्थित हूं और आत्मानन्दको प्राप्त होकर 
जीबन्मुक्त होकरफे संसारमें विचरताहूँ इसीवास्ते में चिन्तासे रहित होकर ' 
और निर्देंद्र होकरके विचरताहूँ । दत्तात्रयजाके उपदेशसे राजाको भी 
आत्मज्ञनक्रा छाभ हुआ और राजा भी मोहसे रहित होकर अपने घरको 
चलेगये और दत्तात्रयजी फिर मस्त हस्तीकी तरह आत्मानन्दमें मम्न होकर 
बिचरनेठग | आठ महाँना तो दत्तात्रेयजी एक स्थानमें निरन्तर ही रहतेथे 
किन्तु जहाँ तहाँ रागसे रहित होकरके विचरते ही रहतेथे और वर्माऋतुके 
चतुर्मासमें निरन्तर एक स्थानमें रहजातेथे । सो चतुर्मासमें जिन २ स्थानोंमें 
उन्होंने निवास कियाहै त्रह स्थान आजतक उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं और 
तीथरूप करके पूजे भी जातेहे क्‍योंकि जिस २ स्थानमें स्थित होकर महात्मा 
छोग तप या निवास करतेह वह स्थान ताथरूप और दूसरोंकों पवित्र करने 
वाछा होजांताहै | दत्तात्रेयजीका एक स्थान गोदाबरीके किनारेपर नासिकसे कुछ 
दूर है और दूसरा जूनागढ़से तीन मील पर गिरनार पर्वतपर है, तीसरा कश्मीरके 
ओऔीनगरशहरसे दो मीछ दूर एक पर्नतपर है और मी बहुतसे स्थान उन्हींके नामसे 
प्रसिद्ध है श्रीखामी दत्तात्रेयजीके जीवनचारित्रसे यह वार्ता सिद्ध होतीहै कि जितना 
गुण जिससे जिसको मिलजाय वह उतने गुणका उसको गुरुमानलेब और वह गुण 
चाहे ब्यवहारकों सुधारनेबाला हो चाहै परमाथकों छुधारनेवाछा हो और गुणका 
लेना सबसे उचित है, दोषका छोडदेना भी एक गुण है भौर कानमें फ्रक 


लगागर आजकल जो गुरु बनजातेहँ वह तो एक अपनी जाविकाकैवास्ते करते 
२ 


(१८) दत्तात्रेयत्रत्तान्त । 


हैं। आजकछ मारतवर्षमें दम्भपाखण्ड बहुत बढ़गयाहै इसीबास्ते दम्मियोंने वेद 
और शाल्लक्ली रीतिको हटाकर अपने नये २ पाखण्डोंको चछकर नये २ 
येत्रोंकी बनाकर मूझोंके कान फ़रँऋऋर अपनेको प्म॒वनाहेतेहं बढ मूर्ख भी 
उनके पूरे २ पशु बनजातेहे और उन्ही दम्मियों पाखण्डियोंकी पूजा सेवा आदि 
करतेहं सो उनका ऐसा व्यवहार वेदशास््नसे विरुद्ध होनेसे नरकका ही हेतु है 
इसीवास्ते उनको इसछोक और परछोकमें मी सुख नहीं मिल्ताहै इसवास्ते मुमुक्षुको 
उचित है कि, स्वामी दत्तत्रेयर्जीक्री तरह गुणप्राही वनकर संसारमें विचरे किसी 
चाछाकके फंदेमे फेसकर कान फुँकवाय तिसका पशु न वर्ने जो वेदान्ती कहातेहे 
और फिर कानफुँकवाकर दूसरेके पक वनततहें वह अत्यन्त मूर्ख हैं। और जो चेलोंके 
कान फुँककरके उनके गुरु बनते है वह भी वेदश्ाल्नकी रातिसे स्वार्थी मूर्ख ही 
कहेजातेद क्योंकि बेदशाक्षमें ऐसा छेख नहीं है किन्तु शिष्यके संदेहोंको दूर 
करके तिसको जात्मज्ञानका उपदेश करके तिसके सज्ञानको दूर करदेना ही 
वेदान्तमें गुरुशिष्यकी रीति है| देखो रामजीने वर्सि्ठजीसे कान फुकत्राकर कोई 
भी मंत्र नहीं सुनाथा किन्तु हजारों प्रश्न कियेये और उनके उत्तरोंको देकर जब 
चसिष्टजोने उसके अज्ञानकों दूर कियाथा तब रामजीने वसिष्टजीको गुरु भाना 
था इसीतरह भज्जुनने भी श्रीकृष्णजीस अनेक प्रश्न किये जिनकी कि गीता बनी 
है, जब अजुनके सब संदेह दूर होगयेथे तव भगवानको गुरु मानाथा कान नहीं 
फुकवायेथे ऐसे ही जनकजीने याजवल्क्यको गुर वतायाथा कान नहीं फुँकवायेथे 
झुकदेवजीने जनकजीको गुरु बनाया था कानोंमें उनसे मंत्र नहीं खुनाथा । याज्ञ- 
उल्वयर्जीने सू्यसे उपदेश लियाथा कान नहीं फुँकवायेथे | नचचिकेताने यूम- 
राजेसे आत्मविद्याकों छियाथा कान नहीं फुँकतये थे। विदरणीने सन- 
“कुमारोंते आत्मविद्याको ऋहण कियाथा कान नहीं फुंकवाये थे कहांतक कहे 
इसीप्रकार और मी बडे २ तक्वेत्ता वेदान्ती परवे युगोमें हुए हैं और इश्चयुगमें 
भी गुत्नानकर्जासे जादिलेकर महात्मा वेद्ान्ती हुई हैं उन्होंने मी किमीछे काब 
05 का का राव ६8 शुरू बनना और कान फुँकवाकर चेछा 
कि ऐसा करते हैं बहमूंख या दस्मी पाखंडी 


दत्तात्रेयतरत्तान्त । (१९) 


फहे जाते हैँ मर जो कर्मी है, वेद्ान्ती नहीं हैं और ट्विज हैं उनके छिय संस्का- 
रोके समयमें यज्ञोपत्रीत करानेब्रालेसे गायत्री मंत्रका उपदेश लेना कहा है क्योंकि 
बिता गायत्री मंत्नके झूठ हो होताहै और फिर गायत्री मंत्रके ऊपर दूसरा कोई 
भी झिब्रसंत्र या और कोई भी मंत्र छेकर गुरु बनाना द्विजातिकेवास्ते नहीं 
लिखाह जो कमी कहातेंदे और फिर गायत्री मंत्रके ऊपर अपना दूसरा शिवादि- 
कोका मंत्र कानोंमें फुँककर गुर बनकर चेलेंके धनको वंचन करतेदे वह दम्भी 
कलियुगी गुरु कहेजातेंह और वह चेले भी मूल ही कहे जाते है। बस 
पूर्वोक्त युक्तियोंसि यह वार्ता सिद्ध होतीहै कि, आजक्षठके कलियुगी मनुष्य वेद 
और शाख््रके विरुद्ध व्यवहारका प्रचार करके छोगोंके सौर अपने धर्मका नाश 
कररहेह इसवास्ते भुमुक्षु पुरुपोकी उचितहे कि, श्रीखामी दत्तान्रेयर्जीकी तरह 
श॒ुणगराही बनें और कलियुगी ग्रुरुओंके फंदेंमे न फसे और हरएक महात्मोंके 
सत्संगसे गुणोंको प्रहण करके संसारमें राजा जनककी तरह या श्रीस्वामी दत्ता- 
त्रेयजी की तरह होकरके बिच ॥ . 
श्रीस्वामी दचात्रेयर्जाके जीवनदइत्तान्तका तो संक्षेपसे वर्णन करदिया अब 
उनकी बनाईहुई जो ““अचपूतगीता”! है जिसमें कि उन्होंने अपने अनुमवका 
निरूपण कियाहै तिसकी भाषादीकाका प्रास्म्म करेंगे | जिसको पढ़कर सब 
लोग छाम उठातैंगे. इस टीकामें प्रथण ऊपर मूछ फिर नीच पदच्छेद तिसके 
नीचे पदाय अर्थात्‌ प्रत्येक पदका अथ फिर नीचे भावाथ लिखा है जिसको 
कि, थोडासा भी हिन्दीक्रा बोध होगा वह भी इसके तातथ्य्यकों भलेप्रकारसे 
जान छेबेगा ! ह 
0५ * इति श्रीस्वामीदत्तानेयजीका वृत्तान्त । 





अवृधूतगीताकी विषयानुक्रमणिका । 


अज्््लस्ड। गक्िमप्स्सटपै++ 


अध्यायादा: विष: पृष्ठाड्ा: 


१ 


मड्डढा चरण, आत्माका निरूपण, अहम्‌ !! और मैं !झाब्दका 
व्याज्यान, अ्रक्ष और आत्माका ऐक्पमाव, अह्मतत्तका सन्हप, 
आत्मज्ञानका उपदेश अवधूत और झिप्यका संवाद बन 
गुणावगुणखरूपका वर्णन,निन्द्रमावका कयन,स्थूलसृक्ष्मस रूप 
पश्चमहाभूतोंकी परिस्थिति,ज्ञानभदवणन,गुरुप्रसादका प्रभावकथन 
जीवहिकका अक्षेक्यकथन, जीत्र और गगन इसका साम्प्वणन, 
जाब सब पदा्थोंसे रहित हे ऐसा संदर्भपूर्वक्त वणद, संसारका 
त्याग करनेके वास्ते उपदेश . ,.. ४ ५०% 
शिवरका पूजनतत्त्त जिसमें है ब्रैसा समासमधुद्धि रखनेके वास्ते 


१०० 


श्रीदत्तजीका शिष्यकों उपदेश,त्रह्म और जीवर्की सर्वव्यापिताकाबर्णन १४ $ 


प्रणयका ख्वरूपवर्णन तथा वर्णाक्षकका और अह्मका साम्यभावका 
वर्णन, तत्वमसिप्रभूति महावाक्योंका अर्थ विवरणपुर्वक्ष मनका 
समावानकरण, जश्ञानतत्वनिर्णय.... ि डे 
जीव और अक्षविषय्ते श्रुतियोंका अमिप्राय कथन, जीव और 
त्रक्मका सबसे ही सत्यत्वका चर्णन, अक्षकके बिना सब यज्ञादि 
तुच्छ हैं ऐसा निरूषण, मोक्षका निर्णय शत 
जीवका वसतिस्थान और परिस्थितिका दिगंबररूपसे वर्णन, योगी 


जौर मोगीका यथार्थ कथन, जीवरशिवकी जन्ममरणसे रहितताका 
चबणन ०३०१ 


भनकी विंपयादिस छोलुपताकों दूरकरनेके वास्ते उपदेश वायच, 
अवघूतका छक्षण, अवशूतशब्दकी व्याख्या, स्लीका त्याग करने 
बावत निद्वरूपसे विपयका वर्णन, मसको अबृइय ही बशमें 
रखना चहिये ऐसा उपदेशरूपसे वन, ग्रंथोपसंहार 


श्ति अवधूतगीताकी विपयानुक्रमणिका संपूर्ण । 
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क्रअथावधूतगीता | 
भाषाटीकासहिता । 


“+“*९2268 4 0५४४९२०० ५७ 
इंश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्वेतवासना । 
महद्भयपारित्राणा विग्राणाम॒पजायते ॥ १ ॥ 

पदच्छेदः । 
. इश्वरानुग्रहात, एवं, पुंसामू, अद्वैतवासना । 
महद्भयपरित्राणा, विध्राणामू, उपजायते ॥ 


पदार्थ; । 
इंश्वरानुय- १-इैवरके अलुप्रहसे, | महरूयपरि- | >महान्‌ भयसे रक्षाको 
हात्‌ पाते त्राणा | करनेवाल्दी 


एव--निश्चय करके 
' भुंसामन्‍-पुरुषोंके मध्यमें 
उविध्राणामविप्रोंको उपजायतेनडस्पन्न होतीहे । 
भावार्थी।. व 
श्रीस्ममी दत्तात्रेयजी कहतेह-ईश्वरके ऋपासे ही पुरंपोंकों .अद्वेतक वासना 
अर्थात्‌ जाँव और ब्रह्मके अभेदकी वासना उत्पन्न होतीहै | अब इसमें यह शंका 


अंद्वेतवासना--अद्दैतकी वायना 


(२). अवधूतगीता । 


होतीहै कि, यदि इश्वरके अलुग्रहसे ही अद्वैतकी बासनायें उत्पन्न होतीहें, - 
तब समभीको अद्वैतकी वासनायें उत्पन्न होनी चाहियें क्योंकि ईश्वरका अलुग्रह 
जीवमात्रपर हैं, मगवद्गीतामें भी भगवानने कहा है-' समोहं सर्वभूतेषु न मे हेप्यो- 
स्ति न प्रियः?'भगवान्‌ कहतेहँ, में संप्रण प्राणियोंमें सम हूँ मेरा किसीके साथ 
दैंप्र और प्रियत्व नहींहे | इसी वाक्यसे ईश्वरका अनुग्रह सब जीत्रोपर तुल्य ही 
सिद्ध तो होताहै परन्तु अद्वैतकी वासनायें सबको उत्पन्न नहीं होतीहें तो फिर 
दत्तात्रेयजीने कैसे कहा ईश्वरके अजुग्रहसे अद्देतकी वासनायें उत्पन्न होतादँ | इस 
शंकाका यह उत्तर है-भगबद्वीतामें ही भगवानूने कहा है--““ये यथा सां प्रपथन्ते . 
तांस्तथैंव मजाम्यहम]।?”जों पुरुष जिस २ कामनाको छेकरके मेरा भजन करतेहं 
उनको में भी उसी प्रकारसे भजताहूं | सो श्रीस्वामी दत्तात्रेयजीका यहीं तात्पम 
है कि, जो पुरुष निप्काम होकर परमेश्वरकी डपासनाको करताहै उसीके ऊपर , 
ईश्वरका अजुग्रह होतादे और ईश्वरके अनुप्रहसे ही अद्वैतकी बासनांयें भी उत्पन्न 
होती । पुंसाम-पुरुपोंको अथोत्‌ चारें वर्णोमेंसे किसी बणका भी हो क्योंकि 
आताज्ञानमें मनुप्यमात्रका अधिकार है | जब कि मनुष्यमात्रपर उसकी उपासना- 
द्वारा पा होजातीह तब फिर जो कि बेदका अभ्यास करके चिप्रपदर्नीको प्रात 
हुए हैं, वह यदि ईश्वरकी उपासनाको करेंगे तव उनके ऊपर इंश्वरको कृपा क़्यों" 
नहीं होवेगी? किन्तु अवश्य ही होबैगी। इसी तात्पभको छेकरके विध्रोंकों भी 
दिया | ननु अद्वेतवासना उत्पन्न होनेसे फिर फछ क्‍या होबैगा । 
ऋषपरित्राणा?? अथीतु जन्ममरणरूपी जो महान्‌ भय है 
वासनाओों रक्षा करलैवैंगी अर्थात्‌ 
रूप होजायगा ॥ १ ॥ 


रु नजञ-प्न्थके आदियें अ्रष्ठ पुरुष मंगढाचरणको करतेहँ अर्थात्‌ अपने ड्ष्टः 
देवको नमस्कार करके पीछे अ्न्थका आरम्भ करते सो इस अन्यके आदियें 
स्त्रामीजीने संगछाचरणको क्यों नहीं किया है? 


कह हि 
उच्यते “सह- 
उससे वह अह्वैतकों . 
जन्ममरणरूपी संसारचकसे बह छूटकरके ब्ह्म- 


एक आत्रदृष्टि ही रहतीहै | सो स्वामीजीने भी मे दरशेनरूपी #ं 
॥ है मेदका परी मंगछाचरण 
. द्वितीयइछोक करके दर्शाया हैं-- हम 


डर 
करी 


भसाषाटठीकासहिता। . ( 


पूरितं सर्वमात्मनेवःश््मनात्मनि । 
निराकारं कर्थ॑ वन्दे हमिन्न॑ शिवमव्ययम्‌ ॥ २ ॥| 
पदच्छेद; । 
दम पूरितम्‌, सरवेमू, आत्मना, एवं, आत्मना, आत्मनि। 
निराकारम्‌, कथम्‌, वन्दे, हि, अभिन्नम्‌, शिवम््‌, अव्ययम्‌ ॥ 


पदार्थ: । 
ओेन-जिस निराकारमनिराकार भाध्माको 
आत्मनाःभात्माकरक कृथम्‌:-किस प्रकार 
छव-निश्चयसे बन्देस्न्म वन्‍दन करूं: 
आत्मनिल्‍"अपनेमें ही हिल्क्योंकि बह 
आत्मनार-अपने करके हक, स्‍र्जीवस अभिन्न है फिर वह 
इ्द्मूल्यह इयमान नम कैसा है : 
सर्वमूरसंपर्ण जगत्‌ शिवमर-कल्याणस्वरूप है । 
पूंरितमू- पूर्ण होरहाहै तिस अव्ययम्‌-फिर वह अव्यय है ।| 
भावार्थ: । 


जिस जात्माकरके जथात्‌ जिस चेतन अह्मकरके यह इश््यमान संपूर्ण प्रपंच 
पूण होरहाहै अर्थात्‌ संप्र्ण प्रपंचके भीतर और बाहर वहीं आत्मा व्यापक होकर 
स्थित है वह जगत्‌ भी जिस चेतनमें झुक्ति और रजतकी तरह कल्पित होऋर 
'स्थित है वास्तव नहीं है उस निराकार आत्माकों हम कैसे बन्दना करें भर्थात्‌, 
उसकी बन्दना करनी हीं नहीं वनताहे क्योंकि चन्‍्दना उसकी कीजाताहे जिसका 
'कि, अपनेसे भेद होताहै उसका तो भेद नहीं है किन्तु वह अमिन्न है “मयः 
मात्मा त्रह्मटःयह अपना आत्मा ही ब्रह्म है इत्यादि अनेक श्रुतियां इस जीवात्माको 
ही ब्ह्मरूप करके कथन करता, फिर यह जात्मा कैसा है शिवरूप है. अथोत्‌ 
कह्पाणस्वरूप है फिर वह अव्यय है अथीत्‌ नाझसे भी रहित है ।'तात्पय यंह है 
'कि, जव बद्मात्मा अपनेसे मिन्न ही नहीं है अर्थात्‌ अपना आत्माही अह्मरूप है 


(४) अवधृतगीता । 


इसवास्ते इस ग्न्यके 


2 |। 
हि 


सब वन्दना कैसे बन सकता है ? किन्तु कमी नहीं 

आदियें अमेदर्चितनरूप ही नंगछ किया है.॥ २ । 
नतु-त्रह्म चतन है, जगत्‌ जड़ है और जड चेतनका अमंद किसी प्रकारसे 

मी नहीं बनतादे इसीस अमेदचितनरूपी मंगल मी नहीं वनताहै | 

यञ्नभूतात्मक विश्व॑ं मरीचिजलसजन्रिमम्‌ । 

कस्याप्यहों नमस्कुयोमहमेकी निरक्षनः ॥ ३२ ॥ 

पदच्छेद: । 
पञ्चभृुतात्मकम, विश्व, मरीचिजल्सन्निमम्‌ । 
कस्य, अपि, अहो, नमस्कुयोम्‌, अहम, एक:,निरखनः॥ 





पृदाथ; 
प्रश्भृता- ३ त्गंच चूनोंका समु-। अहॉ-इति खेदे 
त्मकम दायख्प ही कस्यः “किसका 
विश्वम-यह जगत ट्‌ः आर अहमूर-मैं 


मर्रीचिजलू- | उठ्गत॒ण्णांक जछ- । नमस्कृर्याम-नमस्कार करूं क्योंकि 
सन्रिमम्‌ कक सच्दा म््यि मी हे एकईचन ष्क्ह्दय छ्ठ 








आपिरनिश्चयकरके निरक्षन+-मावाम्से रहित मी हूँ. 
५ भावार्थ: 

दतत्रेयर्ज कहतेहं-चह कितना छ्थमाद जगत्‌ है सो शंगतृप्णाके जलकी 
त्तरह विश्य है अर्थात्‌ जैसे मृगनृण्णाका जछ दास्तवमें नहीं होताहै और अर 
करके प्रतीत होठाहे तैठे यह ऊगन्‌ मी वास्तव नहींहै किन्तु अज्ञान करके 
अड्ारनी पुरुषोकी सदा अनीत होताहै परन्तु जिसका जज्ञान दर होगयाहै 
मिश्या अनीत होताहे जबकि चेतनसे मित्र जगत ५ हर है ओर में एक 
ही दैतसे रहित मायामलसे रहित छुद्ध हूं तत्र फिर नमस्कार किसको कस 
स्कार तो अपनेसे मित्र रत्यवस्तु चतनको आजाताहै | सो 289 


भसाषाटीकासदहिता । (५) 


चस्तुको तो नमस्कार करना बनता नहीं है और एकमें भी यह व्यवहार नहीं 
चनताहे इसवास्ते अभेदका चिंतनरूप मंगल सिद्ध होताहै॥ ३ ॥ 
आत्मेव केवल सर्व भेदाभेदो न विद्यंते । 
अस्ति नास्ति कथं बयां विस्मयः प्रतिभाति मे॥४॥ 
पदच्छेद! । 
आत्मा, एवं, केवलम्‌, सवेस्‌, भेदाभेदः, न, विभ्यते । 
अस्ति, नास्ति, कथम, त्रूयाम्‌, विस्मयः, प्रतिभाति, में॥ 


पदार्थ: । 
आत्मान-आत्माही नास्ति-नहीं है 
* शव--निश्चयकरके कथमरकिसप्रकार 

क्रेवलमू-केवछ है और ब्रूयास-मै कहूँ 
सर्वम-सर्वरूप भी है तिसमें विस्मयः-आश्चर्यरूप 
भेदामेद्‌:-मेद और अभेद मे-मेरेको 
न विद्यते-विद्यमान नहीं है प्रतिभाति-प्रतीत होताहै 
अस्ति-है और क 

- भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-संपूर्ग ब्रह्माण्डमें एक आत्मा ही केवल सत्यरूप है आत्मासे 
मिन्न दूसरा कोईमी पदाय सत्य नहीं है किन्तु मिथ्या है और सर्वरूप आत्मा 
ही है क्योंकि कल्पित पदार्थकीं सत्ता अधिष्ठानंसे मिन्‍्न नहीं होतीहै इसवास्ते 
संपृर्णे विश्व आत्मासे मिन्न नहीं है और अमिन्न भी नहीं कहसकतेहं । क्योंकि 
संपूर्ण विश्व चक्लु इन्द्रिय करके दिखाई पडताहै यदि अमिन्न हो तब जत्माकी 
तरह कंदापि दिखाई न॑ पड़ै और दिखाई भी पडताहै इसवास्ते अनिषचनीय है [ 
जिसका सत्य असत्यरूपसे कुछभी निवचचन न होसकै उसीका नाम अनिवचनीय 
है । जैसे शुक्तिमें रजत, आकाशमें नीछता, रखज्जुमें सप यह सव जैसे अनिवेचनीय 
हैं क्योंकि सत्य होवें तो अधिष्ठानके ज्ञानते इनका नाश न हो और यदि असत्य 
हों तो इनकी प्रतीति न हो परन्तु इनकी प्रतीति होतीहे और इनका नाश भी. 


(६) अवधूतगाता । 


डोताईँ इसी प्रकार जगतकी मी प्रतीति होतीदे और नाझ भी इसका द्वोतादे 
इसवास्ते यह अनिवचनीय है और अनिश्रचनीय पदाथका अपने अधिष्ठानके साथ 
मेंद अमेद मी नहीं कहाजाताह क्योंकि सत्यन्लप आनन्दन्हप वानन्तप चंतन 
अधिए्ठान ब्रह्म साथ अस्टूप दुःखकूप जडन्दप प्रपंचका अमेद्र कदापि नहीं 
होसकताहै और भेद मी नहीं होसकताहै, क्योंकि सत्य असत्यके अभेदने कोई 
मं दृष्टान्त नहीं मिछ्तादँ इसवास्ते यह जगत्‌ नास्ति और अस्ति दोनों रूपोंसि 
नहीं कहाजाताह । इसीबास्त विस्मवक्की तरह अथोत्‌ आश्रर्यक्षी तरह यह 


जगत हमका ग्रतीत हॉंताद अयथात्‌ विनाहुए मृगतृप्णाक्का तरह प्रतात 
होतादे ॥ ४ ॥ 


नमु दत्तात्रेवजीका है £ 
वदान्तसास्सवस्थें ज्ञानविज्ञानमेव च । 
अहमात््मा निराकारः सवब्यापी स्वभावतः ॥%॥ 


पदच्छेद: । 
वेदान्तसारसवैस्व॒म, ज्ञानविज्ञानम, एवं, च्‌ | 
अहम, आत्मा, निराकारः, सर्वेब्यापी, स्वभावतः ॥ 


पदार्थ; । 
बेदान्तसा- | ज्लेदान्तका जो सार। अहम--मैं ही 
ससदस्वम | अद्वैतत है वही हमारा | आत्मानआत्मा हूँ और 


सर्वत्र 
चे एव-भौर निश्चय करके 
ज्ञानवि- | उ्वही हमारा ज्ञान विज्ञान_ 


जीनम्‌ मीहच्े 


गा] 


निराकार३८निराकार भी हूँ 
स्वभावत:-च्वमावस ही में 
स्वव्यापीद"सबेब्यापी भी हू | 


भावार्थ: । 


दत्तात्रवर्जी कहतेद-वेदान्तका सास्भूत जो अद्वैत बल्मक्ला चिन्तन 
हमारा सवत्न है जीर बही हमारा जान विज्ञान मी हे चर्थात परोक्ष तथ 


हक पु 


परत 


ड्ै 
झा 


भाषाटीकासहिता । (७) 


ज्ञान भी हमारा वहां है और में ही व्यापकरूप आत्मा हैँ और निशकार भी हैं 
रे छू पु |» 
अथु, दृस्व, मध्यम और दीच आदि आकारोंसे रहित हूँ और स्वमावसे हीं में 
सर्वेब्यापी भी हैँ ॥ ५ ॥ 


यो वे सर्वात्मिकों देवो निष्कलों गगनोपमः । 

स्वभावनिर्मलः शुद्ध: स एंवाई न संशयः ॥ ६॥ 
पदच्छेद!: 

यः, वे, सर्वात्मकः, देव:, निष्कछः, गगतोपमः। 

स्वभावनिर्मललः शुद्ध), सः, एवं, अहम, न, संशयः ॥ 


पदार्थ; । 
य:ल्‍-जों स्वभाव- 3 <्वमावसे ही निर्मल है 
मर्वोत्मक:८सर्वरूप निर्मल) | 
देव:-देव है | शुद्ध।च्चद्ध है 
बैैं>निश्चयकरके स एव-सोई निश्चयकरके 
निष्कुछ॒८निरवयव है अहम हर - 
गगनो- पनआफाशकोी सरह अडोढ है संशयः-सेशय इसमें 
पमे । नतनहीं है | 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहें--जो सर्वरूप प्रकाशमान देव है सो निरबयव दे और गगन 

जो आकाश है उसकी उपमावाछा भी है अर्थात्‌ जैसे आकाश किसी प्रकारसे 
भी चछायमान नहीं होताहैवैले वह देव भी अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप अह्म भी चछा- 
अमान नहीं होताहै और स्वरभावसे ही वह निर्मछ है स्वच्छ और शुद्ध भी है सोई 

* निर्मल शुद्ध चेतन अहम मैं हूँ इसमें किसी प्रकारका मी संदेह नहीं है ॥ ६ ॥ 


अहमेवाव्ययो5नन्तः झुद्धविज्ञानविग्रहः । 
सुखं दुःख न जानामि कथ्थं कस्यापि वर्तते ॥७॥ 


(<) अवधूतगीता। 


पदच्छेद: । 
अहम, एव, अव्ययः, अनन्तः, शुद्धविज्ञानविग्रह: 
सुखम्‌, दुःखम, न, जानामि, कथम, कस्य; अपि, वर्चतें॥ 
पदार्थ: । 
अआहमू--मैं ही * सुखम-खुखको और 
शव--निश्रयकरके दु।खमृरूदु:खको रु 
अव्येय:--नाशसे रहित हैं न जानामिर नहीं जानताहूँ 
' अनन्त|>अनन्त भी हूँ और कथस-किसप्रकार 
शुद्धविज्ञान- |! स्शुद्ध विज्ञान स्वरूप | कस्य+किसकों 
विग्रह। भी हूँ अपिर-निश्चयकरके 
वर्तते-वर्तते हैं 
भावार्थ; ।. 

दत्तात्रेयजी अपने अनुभवकों कहतेहँ-मैं ही अव्यय हूँ अर्थात्‌ नाशसे रहित 
हूँ, अनन्त हैँ, फिर में शुद्धज्ञानस्वरूप हूँ अर्थात्‌ मायामठसे रहित झुद्ध हूँ और ज्ञान- 
खरुप हूँ, फिर मैं सुख और दुःखको भी नहीं जानताहूँ । तात्पय यह है दि।, 
जिसका दरीरादिकोंके साथ अध्यास होताहे वही शरीरादिकोंके धर्म जो कि 
सुखदुःखादिक हैं. उनको जानताहै अर्थात्‌ दूसरोंके घर्मोंको अपनेमें मानताएे 
क्योंकि उसका अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआहै और हमारा अज्ञान नष्ट होगयाह 
और देहादिकोंमें हमारा अध्यास मी नहीं रहाहै, अध्यासके नष्ट होजानेसे देहा- 
दिकोंमें हमारी अहंता और ममता मी नहीं रहीहै | भहं-ममताक़े नाश होजा- 
नेसे विंपयइम्द्रियोंके सम्बन्धसे जन्य जो सुख दु:ख हैं उनको भी मैं नहीं जान- 


- 'ताहू, सुखदु:खादिक किस प्रकार किसको होतेह किसमें वततेहँ क्योंकि जीवन्मुक्त 
विद्वानको दृष्टिम केबल अहयके दूसरा कोईमी नहीं होताहै | ७ ॥ 


न मानसे कर्म शुभाशुम॑ मे । 
न कायिकं- कर्म शुभाशुम॑ मे ॥ 


भाषाटीकासहिता । (९) 


न वाचिक कर्म शुभाशुभ॑ में । 
ज्ञानामृतं गुद्धमतीन्द्रियोहहम ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद: । ४ 
न, मानसम, कमे, शुमाशुभम, में । 
न कायरिकम कर्म, शुभाशुभस में ॥ 
न, वाचिकम, कर्म शुभाशुभम में । 
ज्ञानागृतम्‌, शुद्धमू, अतीन्द्रियः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 

कक पा वाचिकसल्जाणीकृत 
पै>कर्म जितने कि कर्मनन्कर्म भी 

शुभाशुभयच्झुम और अदम हैं... | शुभाशुभमरशुभ और अश्ञुम 
में न-मेरेंकी नहीं छगतेह में नन्‍्मेरे नहीं हैं क्योंकि 
'कायिकम>शारीरिक | ऑनामतगरशनेकसी अब 
कर्म-्कम जो कि शदेय “शत आए 
अप वश अतीन्द्रिय;-इन्द्रियोंका अधिपय 
में न--मेरेकों नहीं छगतेदें अहमर्न् हूँ 

भावार्थ: । 


मनुस्मृति्मे कायिक वाचिक मानसिक ये तीन तरहके कम लिखे हैं, शर्ररके 
जितने कि, अच्छे बुरे कर्म होतेहँ उनका नाम कायिक है और वाणीकरके जितने 
अच्छे बुरे कर्म होतेहं उनका नाम वाचिक है और मनकरके जितने अच्छे बुरे कम 
होतेहँ उनका नाम मानसिक है, शार्सरकरके जो कमे होतेहँ उनका फछ शरीर 
ही मोगताहै वाणीकरके जो कम होतेहँ उनका फछ वाणी ही भोगती है, 
-सनकरके जो अच्छे बुरे कमे होतेहं उनका फछ पुरुष मनकरके हीं भोगता है. 
“क्योंकि अज्ञानी पुरुषोंका इनके साथ अध्यास होताहै इसीवास्ते वह शरीरादिकोंके 
कर्मोंकों अपनेमें मानतेहं, ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्तका इनके साथ अध्यास नहीं 
-रहताहै इसवास्ते वह इनके कर्मोंको अपनेमें नहीं मानताहै किन्तुं चह अपनेको 
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(१० 9 अवधूतगीता । 


इनसे असेग चिद्गप मानताहै सो दत्तात्रेवजी कहतेहेँ जिसवास्ते ज्ञार्नस्वरूप' 
अमृतरूप झुद्ध और इन्द्रियोंके हम अविपय हैं. इसीवास्ते कायिक, वाचिक, 
मानसिक यह तीन प्रकारके कम भी हमारे नहीं हैं किन्तु देहादिकाँके हूँ | 
किल्तु हम इनके साक्षी द्रष्टा हैं। नतु-जवतक झरीर विद्यमान है, झ्ानी 
मी खानपानादिक और गमदागमनादिक कमोंकों करताहै नव फिर बह 
ऋथन नहीं वनताहे कि हमारे ये कम नहीं हैं | उच्यते-जो अपनेमें कर्मोका 
मानताहे या जिसको छझुम अश्ुम कर्मोंका ज्ञान होता है उसीको कर्मोका 
फल भी मिछताहै | जो न मानताहै और न उसको झुम अशुभ क्मोका ज्ञान ही 
है तिसको फलमी नहीं होताहै जैसे वाऊक और पागछ अपनेमें न तो कर्मोक्ता 
मानतेह और न उनको झुम अश्णञम कर्मोके स्ररूपका ही ज्ञान है इसी वास्ते 
उनकी कर्मोका फू भी नहीं होताहै ॥ इसीप्रकार जीवन्म॒ुक्त ज्ञानवानकों 
भी कायिक वाचिक और मानसिक कर्मोका फछ कुछ भी नहीं होताहै 
क्योंकि एक तो वह अपनेमें मानता नहीं है, द्वितीय जात्मानन्दर्में वह सर्ब- 
काछ मप्न रहताहे इसवास्त उसको उनका ज्ञान भी नहीं । इसी तात्पयकों 
लकरक दत्तात्रेयर्जाने भी कहाहें || ८ ॥ 


सनो वै गगनाकारं मनो वे सर्वतोम्मुखम । 
मनौ5तौते मनः सर्व न मनः परमार्थतः ॥ ९॥ 
पद्च्छेदः । 
मनः; वे, गगनांकारम्‌, मनः, वै, सवैतोश्सम । 
अतीतम््‌, मनः, संवेम, न, मनः, परमार्थतः ॥ 
सनःच्झ्न ही धो 


जज *नमनसे खात्मा 
>निश्चयकरके 


अतीतमृ--अतीत है 
गगनाकारमतू्गगनके आकारवात्म है | मन+-मन ही 


मद ही सर्वेमू-लेपृण विश्व है 
घुं>निश्चयकरके परमार्थतः-यरमार्यसे 
सर्वता>सत्रणोरका मन+चच्मन भी 
अखपूत्मु ह 


नतच्क्तत्य नहीं है 


- भाषाटदीकासहिता | (११) 


भावार्थ: । 
जीवोंका मन जो है सोई गगनके आकारवाछा है भर्यात्‌ जिस काठमें मन 
संकल्पोंको करने छगताहै तब संप्र्ण आकाझमें भी व्याप्त हो जाताहै फिर मन 
' कैसा है, सबओर मुखवाला है क्योंकि जिस तरफका संकल्प करताहै उधरकोही 
वेघडक चछाजाताहै कोई भी इसकी रुकावट नहीं करसकताहै इस वास्ते 
मनही संपूर्ण विश्वरूप भी है क्योंकि संप्रण जगत्‌ इसीका बनाया है, वह मन. 
भी परमार्थसे सत्यरूप नहीं है और आत्मा चेतन मनसे भी अतीत और सूक्ष्म 
है इसी वास्ते वहीं सत्यरूप है॥ ९ ॥ 


अहमेकमिदं सर्व व्योमातीतं निरन्तरम्‌ | 


पश्यामि कथमात्मान प्रत्यक्ष वा तिरोहितम्‌ ॥१०॥. 


पदच्छेद; 
अहम, एकम्‌, इदम्‌, स्वेम, व्योमातीतम्‌, निरन्‍्तरम्‌ । 
पश्यामि, कथम्‌, आत्मानम्‌, प्रत्यक्षम, वा, तिरोहितम्‌ ॥ 


पदार्थ; 

अहसमूरम . [एकम-मैं एक हों हूँ 
. आत्मानस-आत्माको इद्स--यह इश्यमान 

प्त्यक्षम-प्रत्यक्ष सर्वमूजूसर्वरूप भी हूँ और 
वान-अथवा ' निरन्तरम-निरन्तर 
तिरोहितम-तिरोहित व्योमातीतमू>आकाशसे मी सूढ्म 
कथम्र-किसप्रकार * हूँ । 
पश्यामिल्नदेखूं क्योंकि ह 

भावाथी। 


श्रीस्वामी दत्तात्रेयजी कहते ह-हम आत्माको प्रत्यक्ष अर्थात्‌ अपरोक्ष और 
तिरोहित अर्थात्‌ परोक्ष कैसे देखें क्‍योंकि वह आत्मा एक है और देखना जो 
होताहै सो मेदको छेकर अपनेसे मिन्नका ही होता है जब कि आत्मासे मिंन 
दूसरी वस्तु ही कोई नहीं है तब देखना कैसे हो सकता है । ननु-यथपिं 
"आत्मा एकभी है तथापि जगत्‌ दृश्यमान तो तिससे मिन्न है इसवास्ते जगतका 


रब 


< १२) अवधूतगीता ।' 


देखना तो वनजाबैगा । उच्यते-यह संप्रण जगत भी आत्मरूप हीं है 
* क्‍योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठानसे भिन्न नहीं होर्ताहै । इसीपर स्वामीजी कहते 
हैं वह निरन्‍तर आत्मा एक ही है. भौर आकाशसे मी अत्ति सूक्ष्म है इसी 
अर्थको श्रुति भी कहती है-एकमेवाद्वितीय॑ ब्रह्म नेह नानास्ति किच्वन 
-वह त्रह्म चेतन एक ही द्वेतसे रहित है इस त्रह्ममें जोकि नानारूप करके जगत 
अतीत होता है सो वास्तवसे नहीं है ।| १० ॥ 
त्वमेवमेक हि कथ्थ न वुध्यसे . 
सम॑ हि सर्वेषु विम्रष्टमव्ययम्‌ । 
सदोद्तो5सि त्वमखण्डितः अ्रमो..... 
दिवा च नक्त च कर्थ हि मन्यसे ॥ ११। 
पदच्छेद: । ॥ 
त्व॒मू, एवं, एकल, हि, कथम्‌, न, चुध्यसे, समम्र, हि, 
सर्वेषु, विमृष्मू, अव्ययम्‌ । सदा, उद्तिः, असि, त्वमू, 
अखण्डितः, प्रभो, दिवा,च,नक्तम, च,कथम्‌,हि,मन्यसे ॥ 


पदार्थ: । ४ 
रसूल सदानत्सवेकारू 
एव--निश्चय करके उद्ति:-प्रकाशमान 
एके हिज-एक ही है असिनहै और 
'कथमृ-क्यों अपनेको पक 
न बुध्यसे-नहीं जानता है अखंण्डित:-मेदसे रहित ही है 
सर्वेषु-संप्रण शर्रारोंमें | चन्और फिर तू 
'सममूत-चराबर तू है दिवानदिनको 
विम्ृष्टयू-विचार कियागया है नऔर 
अव्ययम-नाझसे रहित है नक्तमं>रात्रिको 
कप हु कर्थ हि--किस प्रकार 


मन्यसे-मानताहै 


भाषाटीकासहिता । ( १३) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी अपनेका ही कहतेहँ--ह प्रभो तू एक ही अह्मचतन आत्माको कैयों: 
नहीं जानते हो ? वह कैसा हैं संपृर्ण प्राणियोंमे सम है अर्थात्‌ तुल्य ही है विमृष्ट 
अर्थात्‌ विचार कियागया है फिर वह कैसा है अव्यय है नाशसे रहित है सोः 
तुम ही हो फिर तुम सबका झउदित हो अर्थात्‌ प्रकाशमान हो, फिर तुम भेदसे 
रहित हो, स्वयं स््प्रकाद होनेपर दिन और रात्रिक्ो तुम कैसे मानते हो, क्योंकि 
स्वयप्रकाशरमें दिन और रात्रि बन नहीं सकते हैँ ॥ ११ ॥ 
आत्मानं सतत विद्धि सर्वन्नेंके निरन्तरम्‌ । 
अह ध्याता परं ध्येयमखण्डं खण्ड्यते कथम्‌॥१२॥ 
पदच्छेद: । 
आत्मानम्‌, सततम्‌, विद्धि, सवेत्र, एकम्‌, निरन्तरम्‌ | 
अहम, ध्याता, परम, ध्येयम, अखण्डम्‌, खण्डयते, कथम॥ 


पदार्थ: । 

इग्कम-एकही ध्याता--ःथ्यानका कर्ता हूँ 
आत्मानमजभात्माकों परम--आत्मा 
संततम्‌--निरनन्‍्तर ' ध्येयम्‌-ध्यानका कर्म है इस प्रकार 
सर्वत्र-सर्वत्र अखण्डमू--मेंदसे रहित 
निरन्तरसूः-रकरस कंथम--किसप्रकार 
विद्धि--छुम जानो खण्डबते-भद करतेहो ) 
अहम 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी अधिकारियोंके प्रति कहतेहं-है अधिकारी जनो सबे तुम एकरस एक 
ही आत्मा चेतनको ज्योंका त्यों जानो जब कि, सर्वत्र भेदसे रहित एकही आत्मा 
है तब फिर उस एकमें यह भेद कैसे बनताड़े जो में व्याता हूँ अर्थात्‌ व्यानका - 


(१४) अवधूतगीता । 


कर्ता हैँ और आत्मा ध्येतर है अर्थात्‌ ध्यानका कर्म है क्यों भेदमें ही यह संब 
व्यवहार होतहै अभदमें नहीं होताहै | यदि कहो बुद्धि आत्माका ध्यान करताहई 
आत्मा अपना ध्यान नहीं करताहै तो हम कहतेह कि, बुद्धि जड है, जड पदायमें 
ध्यान करनेकी शक्ति ही नहीं है। यदि कहो बुद्धिरूपी उपाधिमें स्थित होकरके 
आप ही अपना ध्यान करताहै सो यह कथन भी नहीं बनता क्योंकि उपाधि 
भव आप हीं मिथ्या है और कल्पित है वह मिथ्याचस्तु सत्यवस्तुका वास्तवसे 
मेंद भी कदापि नहीं करसकती है इसवात्ते भेदक्की कल्यना सव मिथ्या है, 
अभेदमें भेदबुद्धि करना इसीका नाम अज्ञान है ॥ १२ ॥ 


न जातो न ग्रतोसि त्व॑ न ते देहः कदाचन । 
स्व ब्रक्मेति विख्यात ब्रवीति बहुधा छतिः ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद । व 
न, जातः, न, मृतः, असि, त्वम्‌, न, वे, देहः, कदाचन । 
सर्वेम, बह्मन, इति, विख्यातस्‌, त्रवीति, बहुधा, श्रुतिः ॥ 


पदाथः 
समूल्‍तू सर्वेमू-संधूर्ण जगतत्‌ 
न जात+-म तो उत्पन्न हुआ ब्रह्मन्मह्मरूप ही है 
असिन्हे और इति-इसप्रकार 
'न सत।रन मरता है व्ख्यातस-असिद्ध है और 
न ते-न तो तुम्हारा बहुधा--बहुतसी 
देह+-देह ही ,अति;-श्रुत्ति भी 
'कंदाचन--क्ी है बवीति-ऐसे ही कथन करतीहै 
भावार्थ: । 
शिप्य | वास्तवसे तो नतू कमी उत्पन्न होताहै और न कमी मरता ही है 

अरथोत्‌ यह जन्म मरण 

यह देह मी नहीं है अं क हे स 8 कर आह जरा 


अकायम्‌!” अर्थात्‌ शर्रीरते रहित 


भाषाटीकासहिता । (५५) 


कहताह और ( सर्वम्‌ ) संधूर्ण जगत्‌ ही ज्रह्म अर्थात्‌ ब्ह्मरूप है। इसप्रकार 
संपूर्ण शाल्लोंमें यह बातो प्रसिद्ध है और वहुतसी श्रुतियां भी इसी चाताको 
कहती हैं॥ १६ ॥ 
न रोसि जज वि (5 सा 
स वाह्यभ्यन्त्रोसि त्वं शिवः सत्र सवंदा । 
इतंस्ततः कथ आन्तः प्रधावसि पिशाचवत्‌ ॥१४॥ 
| पदच्छेदु३ 
५5 "४ 
सः, बाह्यास्यन्तर:, असि, त्वमू; शिव:, सवच्त, स्वेदा । 
इत:, ततः, कथम, ज्ान्तः, प्रधावसि, पिशाचवत्‌ ॥ 
पदार्थ; । 
स बाह्या-) जसो जो चेतन बाह्य] त्वयू असिन्‍्नतू ही है 
ज्यन्तरः | और अम्यन्तर है वह | ईतः ततस्न्इवर उधर 
पशिव:--कल्याणस्वरूप है आन्तःस-भान्त होकर 
सर्वश्न-सब स्थानों पिशाचवत्‌<पिशाचर्की तरह 
सर्वदा-सर्वकाछ विद्यमान है सो . | कंथमृतक्यों तू 
4 .. अधावसिर-दीडता फिरता हैं 
भावार्थ: । ] 
. दत्तात्रेयजी कहतेहैं-जिस चतन बअह्मका पीछे निरूप्रणःकियाहै जो एक हैं 
अदसे रहित है सोई चेतन सबके बाहर और भीतर भी है और कल्याणस्वरूप 
भी है और सचेत्र एकरस सर्वदा विद्यमान भी है, सो तुम ही हो, जबकि 
आद्धस्वरूप चेतन तुम ही हों तब फिर तिसका आप्तिके वास्ते पिशाचकी तरह 
तू इधर उधर क्यों दौडते फिरते हो किन्तु मत इधर उधर दौडो., अपनेमें ही 


विचार करके तिसकों जानो || १४ ॥ 
संयोगश्र विभाग॑त्र वतेते नच ते न मे । 
न त्वं नाई जगन्नेदं सवेमात्मेव केवलम्‌ ॥१५॥ 


(१६) अचधूतगीता ) 
. परदच्छेदः । 
संयोगः, च, विभाग: च, वतते, न, च ते) नें, में । 
' न,त्वम,न,अहमजगत्‌,न,इद्स,संदस आत्मा,एवं,केवलम) 


पदाथः । 
संयोग+-संयोग त्वमून्थुम मी और 
चुन्‍्न्और अहमरल्ने भा 
विमाग+-विमाग नन्‍नहीं है और 
तेन्तुग्हारेम इद्मृन्यह इ्यमान 
न चरनहीं जगत-जगत्‌ भी 
वर्तते-व्तत हैं -न्वास्तव नहीं है 
“और केवलम्‌-केवलछ 
मे-्मेरेंम भी आत्मात्आत्मा ही 
नहीं वर्ततह एव-निश्रयकरके 
सर्वमू-सर्बरूप है 
भावार्थ । 


दत्तात्रयजी कहतेह-हे मुमुक्षुजन संयोग और विमाग तुम्हारेम नहींह और 
मेरेंमे भी नहीं हू ओर तुम हम बह मेद मी एक जात्मामें नहीं चनता है फिर यह 
इस्यमान जगत्‌ मी बात्तवसे रख्जुमें सर्पको तरह नहीं है किन्तु स्वरूप केवल 
जात्मा ही है आत्मासे भिन्न काई मी वस्तु स्वरूपसे सत्य नहीं है॥ १५ ॥ 


शव्दादिपश्वकस्यास्य नेवासि त्वं न ते पुनः ॥ 
तमेद परमे तत्त्वमतः कि परितृप्यसे ॥ १६ ॥. 
पदच्छद। १ 
शब्दादिपज्कस्प, अस्प, न, एव,अत्ति, त्वमू न,तें.पुनः । 
लग, एव, परमम्‌, तत्तम, अतः, किम, परितप्यसे ॥ 


भाषार्ीकासहिता । (१७) 


पदार्थ; । 
अस्यन्इस त्वमू-तूही 
जब्दादि- ) >शब्दादिपश्चकका एव-निश्चयकरके 
3) परमसू-परम 
हक तस्वसू-स्तत्त्त हो 
त्वमूनन्त्‌ ह क 
न असिल्‍नहीं है और... | अत्त/-इसी हेतुसे 
सुन+-फिर वह किमू-किसवास्ते 
तेन्सुम्हारे भी परित-] प्तुम संतप्त होतेहो 
नृ-नहीं है प्य्से | 
भावार्थ । 


द्त्तात्रेयजी अपने चित्तको ही उपदेश करते हैं--य्रह जो शब्द, स्रों, रूप, 
रस, गन्ध, पाँच विपय हैं, इनके साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ इनका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि ये सब असद्ूप मिध्या हैं और ' तुम | संद्रंप चेतन 
हो मिथ्या और सत्यका वास्तवसे कोई भी सम्बन्ध नहीं बनता है और तुम ही 
प्रर्मतत्त्वसार वस्तु भी हो इसवास्ते क्यों संतत्त होतेहो ॥ १६ ॥ 


जन्म मंत्युन ते चित्त बन्धमोक्षो झुभाशुभौ ॥ 
कथ्थ रोदिषि रे वत्स नामहूप॑ न ते न मे ॥ १७॥ 

ह पदच्छेद)। हि ह 
जन्म, मृत्यु, न, ते, चित्तम, बन्धमोक्षो, शुभाशुभी । 
कथम्‌, रोदिषि, रे; वत्स; नामरुपस्‌, न, ते, न, मे ॥ 


(१८ ) , अवधूतगीता । 


“पदार्थः । 
जन्म ) जन्म भौर मरण | वत्स-ढ बत्स 
| कृथम-किसवास्ते 
चित्तमन्तचितके धर्म हैं रोदिपिन्लू नदन करता है 
नल ननन्‍्तुम्हारे नहीं है नामरूपमजूनाम और रूप मी: 


बन्धमोक्षे--बन्य और मोक्ष तथा |ते नसन्‍तम्हार नहीं 
शुभाशुमी्शम और अशम भी. | में नन्‍्मेरे भी नहीं 
सब चित्तके धर्म हू 
भावार्थ) । 
दत्तात्रेयजी कहते हैँ-है वत्स ! पैदा होना और मरना ये सब चित्तके धर्म हैं, 
लुम्हारे नहीं हैं अर्थात्‌ यह सब्र नुम्दारेंमे नहीं हैं और बन्ध मोक्ष तथा झुम अग्जुम 
जितने कमे दे यमी सव चित्तदे; हो धम ८ तुम्हारे नहीं है भीर नाम रूप मी 
जित्तके धर्म है तुम्हारे और हमारे नहीं ह क्यों कि हम तो चित्तके साक्षी दे १७॥ 
अहो चित्त कथ्थ आन्तः ग्रधावसि पिशाचवत्‌॥ 
असिन्न पश्य चात्मानं रागत्यागात्सुखी मव्‌॥१८॥ 
पदच्छेद: । 
अहो, चित्त, कथमू, भ्ान्‍्तः, प्रधादसि, पिशाचवत्‌ | 
अभिन्न, पश्य, चू, आत्मानम', रागत्ागात्‌, सुखी ,भव॥। 
पदाथ 


अह्दो-बडा खद है अभिन्नम-भेदसे रहित 


चित्तनई चित्त आत्मानमू:-आत्माको 
आन्त+-न्रान्त हुआ पड़य-धुम देखो और 
ऋथम-किसप्रकार 


| रागत्यागात्‌-शगका त्याग करके 


पिशाचवंर्त्र-पिशाचकी तरह । सुर्खी भव-तुम सुखी होजाओ 
॥ 


अधावसि-दौडता फिरता है 


भाषाटीकासहिता | (१९ ) 


भावार्थ: । 
हे चित्त | वडा खेद हैं जो तुम आन्त होकर पिशाचकी तरह जात्माको 
अपनेसे मिन्न जानकरके वनों और पर्वत्तोंमं पडे खोजते फिरतेहों यही तुम्हारी 
चडी भूछ है तुम आत्माकों अभिन्न करके अर्थात्‌ भेदस रहित देखो और बिप- 
योमें रागका त्याग करके सुखी हो जाओ क्योंकि जबतक राग है तबतक ही 
दुःख हैं, रागका अभाव होजानेसे दुृःखका भी अमाव होजाताद ॥ १८ ॥ 
त्वमेव तत्त्वं हि विकारवर्जितं 
निथ्कम्पमेक हि विमोक्षविश्वहम्‌ ! 
नते च रागो हाथवा विराग 
: कथं हि सन्तप्यसि कामकामतः ॥ १९ ॥ 
पदच्छेदः । 
त्वमू, एवं, तत्त्तमू, हि, विकरारवर्जितम्‌, निष्कम्पस, 
एकम, हि, विमोक्षविग्र॒हम । न, ते, च राग; हि; 
अथवा, विरागः, कथम्‌, हि, संतप्यसि, कामकामतः॥ 


पदाथः 
त्वमू-व्‌ हा ते-तत॒म्हारे 

एव्‌-निश्चयकरके रागन्णशग 
तत्तम-आत्मस्वस्ूप है और वानञ-भथवा 

'हि-निश्चयकरके विराग;८बिराग भी 

विकार्रवाज- ॥ -विकारसे भी तू न--नहीं है 

त्म रहित है : | कामकामतःल्‍तों फिर कामेंकी कार- 

निष्कम्पस--निष्कंप और नासे 
एकस्‌ हिल्‍ूएक ही हिल्‍्निश्चय करके 


. विमोक्षविग्नहममोक्षखरूप भी तू है. कथम--किसप्रकार 
न्‍्और , | संतप्यसि-संतप्त होता है (' 


(२० ) अवधूतगीता । 


भावार्थ; । े 
मुम ही चेतन आत्मस्वरूप पहुविकारोंस रहित हो और निष्कम्प हो अथोत 
किसी देवता विशेषकरके कम्पायमान होनेक योग्य भी तुम नहीं हो किन्तु अचछ 
हो और विशेष करके तुमही मोक्ष स्वक्प भी हो, जिसवास्त तुम मुक्तडय 
हो इसीवास्ते तुम्हारे राग और विरागका भी कोई सम्बन्ध नहीं *ै क्योंकि 
राग और बिराग बन्धवाछेमें ही रहते हैं, फिर तुम्त कार्मोकी कामनाकरके क्यों 
संतत्त होतेहो ॥ १९, ॥ ! 
अत ग शे 0० शुद्धमव 
22 यः सवा निशेणं शुद्धमव्ययम्‌ 
अशरीरं सम॑ तत्त्व॑ तन्‍्मां विद्धि न संशयः ॥ २० ॥ 
. पदच्छेद: । ; 
बदन्ति, अतय३, सवीः गि निरगंणम, शुद्धमू, अव्ययग । 
अशरीरम, समम, तत्त्वम्‌, तत्‌, माम, विद्धि, ते, संशयः ॥ 
पदार्थ: । 


सर्वा/-संपरण समम-सबमें समरूप और 
ख्ुतय;-श्ुत्तियां आत्माको तखमः # व 
4 व्य्तत्त्व क ताह 
'निर्शेणमू>निर्गुण ही पाई आफ 
वर्दुन्ति-स्कथन करतीं, और तिसीको पतन) 5 
आुद्धगू-्शुक्ध मामन्मेरेको 
अव्ययमू-नाशसे रहित विद्धिल्‍्तुम जानो 
अशरीरम-डारीरसे रहित 


न संशय३८इसमें संशय नहीं दे 
सन भावार्थ । ; 
दत्तात्रेयजी 4४७3 श्ुतियोँ आत्माको निर्गुण अर्थात्‌ सत्तत, रज, तम 
इन तीनों गुणोंसे रहिंत कथन करता जौर मायामड्से भी रहित कथन करती 
हैं, नशिते भी रहित और झरीरसे भी रहित तथा सबमें समरूप ह करके ही 
"आत्ाक्ों कथन करतीहैं तो पूर्वोक्त विशेषणोंकरके युक्त जो आत्मा है सो हूं, 


भाषाटीकासहिता | (२१) 


है चित्त ! मेरेंकों ही जान इसमें संशय नहीं है | इस प्रकार अपने चित्तकों 
अपना क्षनुभव ऋहते है || २० ॥ 
साकारमन॒तं विद्धि निराकारं निर्त्रम्‌ । 
एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसंभवः ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
साकारम्‌, अनृतम्‌, विद्धि, निराकारम, निरन्तरम्‌ । 
एतत्तत्वोपदेशेन, न, पुनः, भवसंभवः ॥ 


पदार्थ: । 
साकारस-साकारको एतत्तक्तोपदेशेन-इसी तत्त्वके 
अनृतमृ-मिथ्या उपदेडासे 
विद्धिल्तू जान और पुन+<फि 
निराकास्मनिराकारको भवृत्तंभवः-संत्तारका होना 
'निरन्तरस-सट्टप जान नन्‍तहीं होवेगा 

भावार्थ । 


ब्रह्माण्डके भीतर जितने साकार पदाथ दिखाई पडते है इन सबबोको तुम 

मिथ्या जानो और जोकि सबको सत्ता देनेव्राछ्ा निराकार चेतन है तिसको तुम 
सड्प करके जानो यही यथार्थ उपदेश है इसके धारण करनेसे फिर जन्ममरण- 
रूपी संसार जीवको कदापि नहीं होताहै ॥ २१ ॥ 

एकमेव सम॑ तत्त्वं वदन्ति हि विपश्वितः । 

रागत्यागात्पुनश्ित्तमेकानेके न विद्यते ॥ २२ ॥ 

पदच्छेद३ । 
एकम्‌, एवं, समस्‌, तत्त्वसू, वदन्ति, हि, विपश्चित: | 
रागत्यागात, पुनः, चित्तम, एकानेकम्‌, न, विद्यते ॥ 


२२) अवधूतगीता ॥.. . - 


: पदार्थ) 
वियश्चित+-विद्वान्‌ जन रागत्यागात्‌-रगके त्यागदेनेत 
शव हिंननिश्चव करके , | पुनः 
एकम-नशक ही चित्तम--चित्त 
तत्तमू-आत्मतत्ततको - $ एकानेकमलदैत अद्वतको भी 
समससूसमस्य न विद्यते--नहीं जानता है 
ब॒दन्ति-्कथन करतेहे 

भावार्थ: । 


दत्तात्रवजजी कहतेहँ--विपश्चित्‌ जो ज्ञानवान्‌ हैं सो संप्रर्ण अक्माण्डमें एक ही 
आत्मतत्त्वकों समरूप करके कथन करते हैं जो जात्मा सत्र एक है और सबरमे 
सम है अर्थात्‌ प्राणिमात्रमें तुल्य ही है विपयोगें राग करके ही जीवोंको अनेक 
आत्मा भान होरहे हैं। जब चित्त रागका त्याग करदेता है तव उसे एक अनेक 
अर्थात्‌ दैत अद्वतका मान नहीं होताहे किन्तु आत्मा ही ज्योंका त्यों एकरस 
अपनी महिमामें स्थित होजाता है ॥ २२॥ 
अनात्मरूपं च कर्थ समाधि- 
रात्मस्वरूपं च कथं समाधिः ॥ 
अस्तीति नास्तीति कर्थं समाधि- 
मेंक्षस्वरूपं यदि सर्वेमेकम्‌ ॥ २३ ॥ 
यदच्छेद+॥ 
अनात्महूपम, च, कथम्‌, समाधविः, आत्मस्वरूपम, च, 
कथस, समाधिः । अस्ति, इति, नास्ति, इति, कथम, 
समाधि, मोक्षस्वरूपम्‌, यदि, सर्वे, एकम ॥ 


भाषादीकासहिता । (२३) 


पदार्थ: । 
अनात्मरूपय्"अनात्मारूपको अस्ति इतिल्‍हे इसप्रकार 
समाधि+८तमात्रि नास्ति इतिर-नहीं है इसप्रकार 
कथम--ऊँसे होसक्तीरे कर्थ समाधि+न्‍कैसे समाधि हो 
चन्और सकती है 
आत्मस्वरूपमप्नआतमसरूपनों मोक्षस्वरूपम-मोक्षस्वरूप 
कथमृ-किस प्रकार यदिल्‍जों 
समाधि+>समाधि होताहे ! सर्वेमून्सत्र 
चन्भीर एकमरएकही है तव कैसे समाधिहोतीहै 


भावार्थ: । 

दत्तात्रेयजी कहते ह-संसारमें दो ही पदार्थ हैं. एक तो आत्मा दूसरा 
आअनात्मा सो दोनोंमेंसे एकमें मी समाधि व्यवहार नहीं बनताहै | समाधि नाम 
एकाग्रताका है सो जो कि अनात्मारूप जडपदार्थ ह उसमें तो समाधि किसी- 
ग्रकारसे भी नहीं बनर्ताहै क्योंकि तिसकों तो किसीप्रकारका ज्ञान ही नहीं है 
ओर जोकि चतन आत्मा है वह झुद्ध है और ज्योंका त्यों विक्षेपादिकोंसे 
रहित अपनी महिमामें स्थित है उसमें भी पस्प्रात्रि नहीं बनती क्‍योंकि जोकि 
पहले एकाग्र नहीं टसीको एकाम्र होनेकी इच्छा होता है सो आत्मामें यह वातः 
नहीं है और जो पदार्श्व संदेच विद्यमान है उसमें भी समाधि नहीं बन सकतीहे 
ओऔर जोकि नास्ति है अर्थाल्‌ तीनों काछोंमें विद्यमान नहीं है उसमें तो समा- 
थिकी संभावना मातन्न मी नहीं हो सकती है और फिर जो आत्माकी नित्य 
झुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वत्र पूर्ण और एक ही है अर्थोत्‌ दैतसे रहित है तिसमें तो 
समाधिकी- संमावना मात्र भी नहीं बनती है ॥ २३ ॥ 


विशुद्धोइसि सम॑ तत्त्वं विदेहस्त्वमजो5व्ययः । 
जानामीह न जानामीत्यात्मानं मन्यसे कथम्‌२४॥। 


(२४ 2 अवधूतगीता । 
पदच्छेद; | 
विशुद्ध), असि, समम, तत्तमू, विदेहः, त्वमू, अजः; 
अब्ययः । जानामि, इह, न जानामि, वि; आत्मानम, 
मन्यसे, कथम्‌ ॥ 
पदार्थ: । 


चमूनन, आत्मानमः-आत्माको 
विशुद्धोईसि-विशेषकरके शुद्ध है. | जानामि-्न्म जानताहूँ 
समम-एकरस 


न जानामित्नम आत्माकों नहीं 
तललम--भाव्मतत्त है 


विंदेह।-विदेह है तू. जानता हूँ 

अज+नयवन्मसे रहित है इति-इसप्रकार 

अव्यय;-नाशसे रहित कथमरन्‍्कैसे 

इृह-इस छोकमें मन्यसे--कतू मानताहे 
भावाथे३ । 


दत्तात्रयजी कहते ह-है चित्त ! अथवा रिष्य तू शुद्धखवरूप है मायामलसे 
रहित है जीर सर्वत्र एकरस सम भी है फिर तू विदेह है अर्थात्‌ वास्तवसे 
तुम्द्यरा देहके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है क्यों कि तू अज अर्थात्‌ जन्मसे 
रहित है इसी वास्‍्ते अब्यय भी है अथोत्‌ नादसे मी रहित हैं | जब ऐसा 
तेरा सरूप है तब फिर तुम कैसे कहता है कि, में आत्माकों जानताएहूँ, में 
आत्माक्ती नहीं जानता है, क्यों कि इस प्रकारका तेरा कथन युक्त नहीं है॥२४॥६ 


नठु-दस वार्ताकों कौन कहताहे कि, तू में अज अव्यय हूँ | उच्यते:-- ० 
तत्त्वमस्यादिवाक्थेश्न स्वात्मा हिं प्रतिपादितः ॥ 
नेति नेति श्रतिद्वयादनृत॑ पाश्रमौतिकम्‌ ॥ २५ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२७३ 
मक दिवाकगे पदच्छेद। । 
तत्तमस्थादिवाक्यः, च, स्वात्मा, हि, श्रतिपादितः, । 
नेति, नेति, क्षुतिः, ब्रेयातू, अनृतम, पाश्चभौतिकम्‌ ॥ 
पदार्थ! । 
तत्तमस्या- फ तत्तमसि!” आदि- | नेति नेति-नेति नेति इस प्रकार 
दिवाक्यें; वाक्योंसि श्रुत्ि:-श्रुति 
द्िस्निश्वयकसके... प्वयात--क्रथन करती है 
स्वात्मान्अपना आत्मा ही पाश्चभीति- ३ ज्वांचभौतिक प्रपश्ष 
अतिपादित+-प्रतिपादन किया है कंमर्‌ 
अनृत्तमून्लब मिथ्या है । 
भावार्थ; । 
घेदने तत्त्वम्मसि” आदि वाक्यों करके अपना आात्माही प्रतिपादन 
कियाहईँ और श्रुति भी “नेति नेति?” अर्थात्‌ यह जितना इृश्यमान ' जगत 
है सो वास्तवसे अह्षमें नहीं है ऐसे कहतीहे और जितना पाश्रमीतिक जगत्‌ 
है यह सब मिथ्या है | ९९ ॥ है 
आत्मन्येवात्मना 3! त्वया प्रर्ण निरन्तरम्‌ ॥ 
ध्याता ध्यानं न ते चित्त निर्ूज ध्यायते कथम्‌॥२६॥ 
' पदच्छेद। 
आत्मनि, एंव, आत्मना, सर्वेमू, त्वया, पूर्णम्‌, निरन्तरमू । 
'ध्याता, ध्यानम्‌, न, ते,चित्तम, निरेजम्‌, ध्यायते, कथम॥ 


पदार्थ: । 
'त्वयान्तुग्दारे ध्यानम-व्यान 
आत्मनातआत्मा करके ते नन्‍्सम्हारे नहीं है 


आत्मनिन्‍आत्मामें .- 34 2 ५४ 
के हल ल्-निलड्ज 
'निरन्तरमू-निरन्तर ही . कमी 
सवृस-सव 6 कं 
यूणसन्यूण है ; कथमून्‍न्कैसे है 
'धयातता-ध्यानवाछा और ध्यायते-ध्यान करता हैं 


(२६) * अवधूतगीता। - 


भावाथ: । 


रे करके ही तुम्हारेमें अर्थात्‌ व्यापक तुम्हारे आत्यामें निरन्‍्तर एकरस 
संपूर्ण यह जगत पूर्ण होरहाहै, दूसरा तो कोई भी तुम्हारेसे बिना नहीं है । 
जब कि एक ही चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक है तब फिर में ध्यानका कता हूँ 
आत्मा ध्येय है, यह व्यवहार कैसे बनताह किन्तु किसीतरहसे भी नहीं बन- 
ताहै । फिर छज्मासे रहित चित्त ध्यान कैसे करता है ! क्‍योंकि एकमें तो 
ध्यान बनता ही नहीं है ॥ २६ ॥ 


शिव न जानामि कथं वदामि 
शिव न जानामि कर्थ भजामि । 
अह शिवश्रेत्परमार्थतत्त्व॑ं 
समस्वरूपष गगनोपमं च ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद) । 
शिवम्‌, न, जानामि, कथम्‌, वदामि, शिवम्‌, न, जा- 
नामि, कथम्‌, भजामि । अहम, शिवः, चेत, परमार्थ- 
तत्वम्‌, समस्वरूपम, गगनोपमम्‌, च्‌ ॥ 


पदार्थ: । 
शिवम्‌--कल्पाणरूपको चेतू--यदि 
न जानामि--मै नहीं जानताहूँ अहम-मैं ही 
कथम-किसप्रकार है शिव+ कल्याणरूप हूं 
चृदामिन्नम तिसको कहूँ परमार्थतल्वमूपरमायस्वरूप भी हूँ 
शिवस-शिवको समस्वरूपमू-समसख्रूप भी हू 
ने जानामिन्म नहीं जानताहूँ च->और 
कृथमू-किस प्रकार 


- गि गगनोपममस-आकाइके तुत्य भी हूँ 
अजामि-कैसे भरे, पक 33203, 


भाषाटीकासहिता । (२७ ) 


भावार्थ: । 

कल्याणस्वरूंप ब्रह्मको में नहीं जानताहूँ अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों करके में तिसके 
स्वरूपको नहीं विपय करसकता हूँ । तो फिर में कैसे तिसके स्वरूपको कहूँ १ 
जब कि, वह किसी भी इन्द्रियकरके जाना नहीं जाताह तब फिर तिसका 
भजन में कैसे करूं: ? क्योंकि विना जानेका भजन हो नहीं सकताहै । यदि 
बेद हमकोही शिवग्ट्ूप करके कथन करता है और में ही शिवरूप परमाथे स्वरूप 
और आकाशके तुल्य अचल हूँ तब भी फिर जानना और भजन नहीं बनसकता 
है क्योंकि जो चेतन सबको जाननेवाछा है तिसका जानना किस करके होस*- 
कताहँ ? किन्तु किसी करके भी नहीं होसकता है! || २७ ॥ 


नाई तत्त्वं सम॑ तत्त्वं कल्पनाहेतुवजितम्‌ । 

आ्रह्मग्राहकनिर्मुक्त स्वसंवेदं कर्थ भवेत्‌ ॥ २८॥ 
पदच्छेद) । 

न, अहम, तत्त्वे, समम्‌, तत्त्व, कल्पनाहेतुवर्जितम । 

ग्राह्मम्राहकनिर्मक्तम, स्वसंवेबम, कथम, भवेत्‌ ॥ 


ह पदार्थ) । 
अहम-्मे आह्यग्राहक- ऐ न््आह्य और ग्राहक, 
तत्तमूलूतत्त्त ल्‍ ननैर्मुक्तम्‌ _ व्यवहारसे भी रहित हूँ 
नरनहीं हूं और स्वसंवेद्यम--स्वसंवेध मी 
सममूरूसम कथम-न्कैसे 
तखमूज"-तत्त्व भी नहीं हूँ भवेत्‌--होवे 


कलपना- ) कव्पना और 
हेतुवर्जितम्‌ / हेतुसे भी रहित हूँ 
भावाथी । 
"दत्तात्रेयजी कहतेहँ-मैं मिन्नतत्त और समतत्त्व भी नहीं हूँ और कल्पना: 
तथा कव्पनाके कारणसे भी रहित हूँ | और ग्राग्न ( ग्रहण करने योग्य ) तथा 


(२८ ) अवधूतगाता ! 


ग्राहक ( अहण करनेवाढा ) के व्यवहारसे भी रहित हूँ क्योंकि एकमें प्रह्मग्राहक- 
व्यवह्ारही नहीं बनताहै तब फिर स्वसंवेद्यता कैसे बनेगी किन्तु नहीं बनंगी२ ८॥ 


अनन्तरूपं न हि वस्तु किखि- 
त्त्त्तस्वरूपं न हि वस्तु किजित्‌ । 
आत्मैकरूप॑ परमार्थतत्त्व॑ 
न हिंसको वापि न चाप्यहिंसा ॥ २९॥ 
पदच्छेद; । 
अनन्तरूपम्‌, नहि, वस्तु, किश्वित्‌, तत्त्वस्व्रूपम्‌, न, हि, 
वस्तु, किश्वित्‌ । आत्मा, एकरूपम्‌, परमार्थतत्तम, न, 
हिंसक, वा, अपि, न; च, अपि, अहिंसा ॥ 


पदार्थ: । 
अनन्त + न्त्रक्ष चतन अनस्तरूप है। आस्मा"-आत्मा अहम 
*रूपम उससे मित्र एकरूपसू-एक रूप ही है और 
वस्तुकिं- १ किथित्‌ बस्तु मी सत्य- | परमार्थ) >परमा्से तत्त्वस्वरूप 
चित्‌ र्प तस्म्‌ भी है 
नहिूनहीं है वा आपेज-भथवा निश्चय करके 
तस्व- गे र ब्रह्म ही वास्तवरूप। न हिंसक;-ल्‍न तो कोई हिंसक है 
रूपस्‌ “ भी है उससे भिन्न अपिन-निश्चय करके 
वस्तु किड्ित्‌-सट्टप वस्तु कोई भी | अहिंसा-अहिसा भी 
-नाहि-तहीं है वह्‌ न च--नहीं है 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेईँ-वह चेतन आत्माका ,अनन्तरूप है अर्थात्‌ उसका अन्त 
नहीं मिछ्ताहै कहांसे कहांतक है, उससे मिन्न और कोई मी वस्तु अनन्त नहीं 
है किन्तु परिच्छिल है अथवा वह जात्मा अनन्त है अर्थात्‌नाशसे रहित है और 
सत्र वस्तु नाइसे रहित नहीं हैँ किन्तु नाशवान्‌ हैं और आत्मा स्देंध एकरूपसे 


भाषादीकासदहिता । .( २९ ) 
ही रहता#ई और वही यास्तविक तत्त्त भी है, आत्मासे भिन्न और कुछ मी नहीं 
है इसवास्ते न हे तो कोई हिंसक अर्थात्‌ हिंसाका कर्ता है और न अहविंस 
चास्तवसे # क्योंकि दैत्तको लेकरके अहिंसा और ह्विंसकका व्यत्रह्मर हो 
ऊब कि इत ही नहीं है तो फिर अहिंसा हिंसकका व्यवद्दर कैसे होसक 
बिल्तु ऋदापि नहीं होसकता £ ॥ २९ || 
का भिन्ने ५ सलीन॑ ्  #%६८-ह 
घट भिन्ने घटाकाशं सुलीव भेदवर्जितम ॥ 
शिवन मनसा झुद्धों न भेदः प्रतिभाति मे ॥ ३० ॥ 
हि पदच्छेदः । 
घटे, भिन्ने, घटाकाशम, सुलीनम, भेदवर्जितम, । 
शिवेन, मनसा, शुद्धः, न, भेदः, प्रतिभाति, में ॥ 
पदार्थ: । 


घदे भिन्नेडघट्के नादा होनेपर बुद्ध/्यद्ध प्रतीत होताहे इसचास्ते 
घटकाशमन्-बतठकाश गे-मरेंको 


सुर्लीनमूल्महाकारामें छीन होजाताहे | भेद--भाव्माका भेद भी 
अदवर्जितम>भेदसे रहित होजाताहद | न--नहीं 
दिवेनलन्थुद्ध प्रतिमातित्प्रतीत होताहे ) 
मनसारमनकरके 
भावार्थ; । 

जबतक घट बना है तबतक घटाकाश यह व्यवहार भी होताहे जब्र 
घटका नाश होजाताह तब घटाकाश यह व्यव्रहार भी नहीं होताहे क्योंकि 
घठाकाश महाकाशमें छीन होजाताहै इसीप्रकार जबतक ढिंगशरीररूपी 
उपाधि विद्यमान है तवतक ही जीवब्यबहार भी होताहै आत्मकज्ञान करके 
अज्ञानकै नाश होनेपर अज्ञानका कार्म जो छिंगशरीररूपी उपाधि है तिसके 
नाश होनेपर जीवात्मा भी परमात्मामें लीन ही होजाता है अर्थोत्‌ फिर मेद- 
व्यवहार नहीं होताहे और अशुद्ध-मनवाढेकों अशुद्ध' मान होताहै ! झुद्ध 
मनकरके आत्मा भी पुरुषकों छुद्ध ही प्रतीत होताहे । सो दत्तात्रेयजी कहतेहैं- 
जिसवास्ते शुद्ध मनकरके झुद्ध आत्माकों हमने जानलियाहै इसवास्ते आत्माका 
भेद भी. हमकों नहीं मान द्ोताहै || ६१० ॥ _.. - 


(३०) अवधृतगीता । 


न घटो न पटाकाशो ने जीवों जीवविशग्रह 
केवल ब्रह्म संविद्धि वेबवबेंदक्वाजितम ॥ 3३ ॥ 


पदच्छद ५ | 
वे, घटः, ते; घटाकाश३, ने, जीव, जीवविग्न 
क्रेवलम, तरह्म, संविद्ि, वेबबेदकवर्जितम ॥ 





पदार्थ: । 
न घट+स्थठ नहीं है कवलमझकेबल 
घठाकाश+--बटाकाश भी बह्मल्जह्रचतनको 
“नहीं हैं 


सीवाड्ेज्नल सम्पक् जान कसा बह्म 
ने दीवजजीव भी नहीं ह वद्यवेदक साथ विपयतेट 


जीवविग्रह+--जीवका जीवत्व भी 





वॉनितम ॥ भौर जन्तज्ञानसे रहित हे 
नहीं हूं 
भावार्थ: 
जब कि एकरल मेदसे रहित बह्म चतन ही वास्तव सट्टव हे तब उपा- 
विनय थद मी नहीं है श्रट्के अमाव होनेसे बाम्तवसे घटाकराश मी नहीं दें 


इसीप्रकार अन्तःऋरणरूपी उपाधिक्रे अमावसे जीत्र मी नहीं है क्योंक्ति जब 
नाम अन्तःकरणावच्छिन्न चतनका है सा अन्त:करणक मिथ्या हानसे जीवका 
विन्रह सथान्‌ अन्तः:करणविद्धिष्ट जीवक्का स्वन्दरप मी फिर रहता है 
किल्मु केत्रछ अद्वैतत भरेप्रकार तू बह्मको जान जोकि विपयत्रिपयीमादसे मीं 
रहता # ॥ ६१ ॥ 

सवंत्र सवंदा सवमात्मानं सतत धवम्‌ । 

सब झन्यमशुन्यं च तन्‍्माँ विद्धि न संशयः ॥३श॥। 

कर पदच्छेद: 
अवृत्र, सवदा, सुवम, आत्मानम्‌, सततम, ध्रुवम | 
सवश, शुल्यम, अथून्यम:च, तेत्र,माम, विद्धि, न,संशयः॥ 








भाषाटी कासहिता । (३१) 


पदार्थ! । 
आत्मानममन्‍भात्माको ही झुन्यमलन्यत्य जान 
सवन्नलूसबच्र चजऔर आत्माकों 


ध्ज़ रा 
सवदाच्सतकाल 


+ अग्जन्यम्‌न्शन्यसे रहित जान 
सवमसझ्सपस्य अर कम 


'सततमृ-निसत्तर ५ कक 

शुवमस्ननित्त माम-मेरका हो 

विद्विस्सू जान और विद्विल्ल जान 

सर्वमनूसर् प्रपंचको न संशय:-इसमें संशय नहीं है 
भावार्थ! । 


सर्मकाल सर्मत्र स्रूष एकरस और नित्य आत्माक्रो ही तुप्र जानो क्योंकि 
यह जितना इश्यमान जगत्‌ है सो सब स्वरूपसे झत्य है अर्थोत्‌ वास्तवसे 
असड़प है, और वह आत्मा अश्यत्य है शत्वसे रहित झून्यका भी चह साक्षी 
है | दत्तात्रेय्ो कहते है-हे शिष्य ) सो आत्मा तुम मुक्षकों दी जानो इसमें 
कोई भी संदय नहीं है ॥ ३२ ॥ 


वेदा न लछोका न सुरा न यज्ञा . 
वर्णाश्रमौ नैव कुर्ल न जातिः । 
न धृममागों न च दीप्तिमा्गों 
ब्रह्मेकहूप परमार्थतत्त्वम्‌ ॥ रेझे ॥ 
पदच्छेद । 
बेदाः, न, छोका३, न, सुरा।, न, यज्ञाझ) व्णो्रमो, 
न, एवं, कुलम्‌, न, जातिः । न; ध्रूममार्गेः, ने, थे; 
- दीपिमार्ग:, बल्लेकरुपम्‌, प्रमार्थतत्तम॥ 


“(३२ ) ” अवधूतगीता ॥ : 


पदार्थ । हा 
बेदा+>-वास्तवसे वेद मी कुलम-कुछ भी काई 
नहीं हैं नहीं है 
छोका;>छोक भी जाति;जाति भी 
नरनहीं हैं नलनहीं है. 
मुराधदेवता भी धूममार्गी-छूममाग भी 
नलनहीं है नच्नहीं है 
यज्ञामनझयज्ञ मी दीप्िमार्ग/जअग्रिमार्ग भी 
नन्‍नतहीं हैं न चन्‍नहीं है 
वर्णाश्रमौ-वर्णाश्रम मी ब्रह्मकरूपसू-जहय ही केवल पएकरूप' 
नन्‍नहीं है : | परमार्थतखम-यरमार्यसे ठक्त्व वस्तु ह 
एव--निश्रयकरके 


भावार्थ: । 

स्वार्मी दत्तात्रेयजीका तात्पय यह है कि जैसे सुपुत्तिकालमें बाहरका जितना 
प्रपश्ञ है इसका अमाव होजाहा है और जाग्रतू अवस्थामें सब प्रपथ्॒ ज्योंका 
यों बना रहताहै | इसीप्रकार चतुर्थी भूमिकांबाले ज्ञानीकी इृष्टिमें तो संपूर्ण 
चेद शाल्न और यज्ञादिक कमरूप अपथ्च सब बना रहताहै परल्तु जीघ॒न्मुक्त 
छठी और सप्तमी अवस्थावाढेकी इृष्टिमे बेद, छोक, देवता * जौर उत्तरायण 
दक्षिणायन आदि छुछ भी नहीं रहताहे किन्तु परमार्थस सड्ूप त्रह्म ही उसकी 
इंष्टिमं रहताह उसीकी इृष्टिका यद्द निरूपण है॥ ३३ ॥ 


व्याप्यव्यापकनिर्सक्त त्वमेकः सफलो यहदि-। 
अत्यक्ष चापरोश्ष च ब्नात्मानं मनन्‍्यसे कृथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
०. ० 8३ . पदच्छेद4 - | 
व्याप्यंव्यापकनिमृक्तम, त्वमू, एकः, सफूल:, यदि । 
अत्यक्षमर, च,अपरोक्षम्‌,च, हि,आत्मानम, मन्यसे कथम्‌ ॥ 


भाषादीकासहिता । (३३) 


पदार्थ; । 

यदिल्‍-यदि हिन्-निश्चयकरके 
चमललू मत्यक्षमू-मत्यक्ष 
व्याप्यव्यापक-) <व्याप्य और व्या- | पेस्शर 
निर्मुक्त कमावसे रहिंत है| ** पोरमेमे-न्‍अपरोक्ष 

इस. पकमावसे रहिंत है | आत्मानमू-भत्माको 
' छुक।-४क ही कथमृ-कैसे 
सफरू$--फलके सहित है मन्यसे- तू मानता है 


भावार्थ; । 
दत्तात्रयजी अपने चित्तकों अप्रणी करके सबे मुमुक्षुओंके प्रति उपदेश 
करते हैं-हे झश्िष्परुपी चिच | तू एक ही सबमें फलके सहित है अर्थात्‌ जीच- 
स्मुक्तिरूपी फलके सहित है, व्याप्य और व्यापकमाषसे भी रहित है तब फिर तू 
आत्माको प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कैसे मानता है| यह व्यवहार तो किसी 
अकार एक ही अपने जात्मामें नहीं बनसकता है, और वन्ध मोक्ष व्यवहार 
मी नहीं बनताहे [| ३४ ॥ 


अद्वेतं केचिद्च्छन्ति द्वेतमिच्छन्ति चापरे ॥ 

सम॑ तत्त्वं न विन्दन्ति ता निर्मित ॥ ३५ ॥ 
पदच्छेद+ । 

अद्वेतम, केचित्‌, इच्छन्ति, द्ेतम्‌, इच्छन्ति, च, अपरे । 

समे, तत्त्वमू, न, विन्दन्ति, द्वेताद्वेतविवर्जितम ॥ 








पदार्थ: | 

क्रेचित--कोई एक विद्वान चर वे सब 
अंद्वेतम-अद्वैतकी सम॑ तस्वम-समतत््वको 
इच्छान्ति-इच्छा करते हैं नलनहीं 
अपरे-और कोई विन्दन्ति-जानते हैं जो किः 
द्वैतमू--द्ैतकी डरेताद्वैतविव- | >हैसाईतसे रहित . 
इच्छान्त-इच्छा करते हैं जिंतम है 

हि 


( ३४) अवधूतगीता । 


भावार्थ:। 

कोई एक आधुनिक मुमुक्षु अथवा आधुनिक वेदान्ती अदितकों हीं इच्छा 
करतेहैं परन्तु अद्वैतमें उनका परूर २ विश्वास नहीं है क्योंकि भक्तोंके सामने तो 
बडा भारी आदत ज्ञान छाँठते दे परन्तु जब मरनेका समय आजाताहे तब गंगा 
और काझीमें मरनेके वास्ते दौदते हैं, तिसकारूमें अपने भक्तोंसे कहते हैं, कि, 
हमकों गंगा या काशी छेचछो जिससे वहांपर हमारे शरीरका त्याग हो. वाजे २ 
नवीन वेदान्ती हरिद्वार और काशी आदि तीर्थेमिं रहकर भी बरसातकै दिलोंमें 
भी वहींकी नदियोंका मैछा जल पीतेह और उन्हींमें स्नान करके रोगी भी हों 
जाते हैं तय मी वह अपने हठका त्याग नहीं करतेहँ । जड जढादिकोंसे 
अपने कह्याणकों चाहतेह अद्वैतपर उन मू्खोका विश्वास नहीं है उन्हींवर कहा 
है कि, कोई एक मूखे वंदान्ती केवछ अद्वैतकी इच्छामात्र ही करतेहँ, विश्वास 
नहीं करतेह, और कोई एक वैष्णव और आचारी वगैरह मत्तोंबाछे दैत्तका ही 
इच्छा करतेह जो मोक्षावस्थामें भी हम जुदा रहकर विपयभोगोंको . मोगत रहें 
परन्तु वह द्वैतके असछी स्वरूपको नहीं जानतेह इसवास्ते मिथ्या जगतकों 
वह सत्य मानतेहं और तिछ॒क छापरूपी पाखंडोंको धर्म मानतेहें, जीव ईशवरके 
यथा रुपको तो वह जानते ही नहीं हैं, इसवास्ते वह. भी केबछ दैत- 
मात्रकी इच्छा करतेहें, अपने कल्याणकी इच्छाको वह नहीं करतेहँ, इसवास्ते 
पूर्वोक्त दोनों ही असढी तत्त्वको नहीं जानतेहँ वह तत्त्व कैसा है. १ द्वैत और 
अद्वैतसे रहित है, क्योंकि ब्रह्मचतनसे अतिरिक्त यदि: दूसरा कोई भी सत्यपदार्थ 
हो तब तो दवत है और अद्वैत भी दूसरेकी अपेक्षा करके ही कहा जाताह सो अद्मसे 
मिन्न जब कि दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है तब द्वैताद्वैतस भी वर्जित है॥३५॥ - 


श्वेतादिवर्णरहितं शब्दादिगुणवर्जितम्‌ । 
कथयन्ति कथं तत्त्वं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त * पदच्छेद३ । * 
श्वेतादिवर्णरहितम्‌, शब्दादिगुणवर्जितमू । 
कथयन्ति, कथम्‌, तत्तम्‌, मनोवाचास, अगोचरंम्‌ ॥ 


भाषादीकासद्दधिता । ( ३५ ) 


पदार्थ! । 
ेतादिव- ३ >-बैतादि वर्णसि अगोचरम-अविपयको 
णैर्‌हितस / रहित कंथमृर-किसप्रकार 
शब्दादिगुण- १ >-शब्दादिक ग्रुणोंसे| तल्वम-तत्त्व 
वर्जितम्‌ भी रहित कथयन्ति-कथन करते है 
सनोवाचाम-मन और वाणीके 

भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेह कि, जिसमें कि श्वेत, पीत आदि वर्ण होतेहँ और शब्दा- 
दिक गुण होते हैं वही मन और धाणीका विपय होताहै अर्थात्‌ उसीकों मन 
और वाणी कथन करतेहं और जो कि निर्मुण त्ह्म है उसमें तो कोई भी गुण 
नहीं है अर्थात्‌ श्वेत, पीतादि वण भी सब उसमें नहीं हैं और शब्द, स्परी, 
रूप, रस, गन्ब ये गुण भी उसमें नहीं हैं तब फिर तिसको तत्त्वरूप करके 
कैसे कथन करतेह अथात्‌ त्तत््तरूप करके तिसका कथन भी नहीं बनताह॥३६॥ 
यदा5नृतमिद सर्वे देहादि गगनोपमम्‌। 
तदा हि बह्म संवेत्ति न ते द्वेतपरम्परा ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद३ । ह 
यदा, अनुृतम्‌, इद्सू, स्वेम्‌, देहादि, गगनोपमस्‌ । 
तदा, हि, त्रह्म, संवेत्ति, न, ते, देतपरम्परा ॥ 


पदार्थ! । 
यदार-जिस काहमें तदा>-उसी काहमें 
इद्मू-इस दश्यमान हिज-निश्चयकरके 
सर्वम्र--संपृण प्रपंचको ब्रह्म-मक्षको 
अनुतस्‌>मिथ्या जानताहै संवेत्ति-सम्यक्‌ जानताहै 


देहादि गग-]) >शर्यरादिकोंको आ तेन्सुम्हारेको तव 
नोपमम-- [ काशके तुल्य शून्य | द्वेतपरम्परा-दैतकी परम्पराका भी 
हि जानता है .. नत्मान नहीं होवैगा 


(३६ ) . अवधूतगीता । 


भावार्थ) । 
जिसकालमें विज्ञन्‌ पुरुष संपूर्ण जगतकों मिध्या जानकेताह और दारीरादि- 
कोंकों आकाशके तुल्य झत्य जानलेताहै उसी काठ्में त्ह्मका मी यह मलम्रकार 
जानजाताहै तब ईतकी परम्पराका मी मान तिसको नहीं होता है॥| ३७ ॥ 


रेण सहजात्मापि हममिन्नः प्रतिभाति में । 
व्योमाकारं तंथेवेके ध्याता ध्यान कथ मवेत्‌॥३८॥ 
पदच्छेद। । 
प्रेण, सहजात्मा, अपि; हि, अभिन्नः, प्रतिभाति, में । 
व्योमाकारम,तथा ,एव,एकम्‌,ध्याता, ध्यानम,कथम,भर्वेत॥ 


पदार्थ: ) 
पेरेण-यखहके व्योमाकारसन्‍ख्यपक है 
सहजात्मानत्ताय अनादि जात्मा | तथा एकल्‍्तैंस ही निश्चय करके 
आपपि हि-निश्चयकरके एकमर-रकछ भी है तब फिर 
मे-उब्को ध्याता--च्यानका कर्ता और 
अतिभातिज"भान होता है फिर कैठा | ध्यानमव्येवाकारबृत्ति 

चह है कथमू-कैसे 

अभिन्र+-जहमसे अभिन्न है जौर भवेत्‌-होवे 

भावार्थ: । 


++ पक: पे >अट छ 
स्वामाी 





| 
श्र 
हिए| 
ी 


स्व हत्तेद-नसे ऋ्रह्म चतन जनादि है तेसे जांच चतन भी 
अनादि हैं और जौद अह्छा अमेद मी हमको मान होता है 
चेतन एक है और जाकाइाकी तरह व्यापक भी है । जब कि चेतन सर्वत्न एक 
ही है तब फिर एक घ्याता और ध्यानक्तना व्यवहार कैसे होसकता' 
ऋदापि नहीं, क्दोंक्षि ध्याता घ्यानका व्यवहारमेदका ही छेकरके होताह समेद्‌ 
इष्टिकों छेकरके नहीं होसकता है | नत-झ्वानीं छोग मी एक्स्‍ान्तव बेठकर ध्यान 
करतेह कौर उनको अमेद निश्चय मी है तव फिर थेँआाप कहतह कि.च्याता 
स्थानकों व्यवहार नहीं होताह॥ उच्यते-झादी दो प्रकार हूं, एक तो चतुर्थी 
जूमिकाबाडे जोकि आचात्ये कहेजात्तेई, दृत्तरी पांचदी, छठी, सहमी, इन तीन 


१5 


न 


भाषाटीकासहिता । ( ३७ ) 


भूमिकावाले जीवन्मुक्त कहेजातेह सो दोनोंमें जोकि चतुर्थे भूमिकावाले हैं वह 
चित्तके विक्षेपकी निवृत्तिके वास्ते और जिज्ञासुओंकी अन्तमुखप्रबत्ति करानेके 
चास्‍्ते ध्यानको करतेह और जोकि जीवन्मुक्त हैं उनके चित्तोंसें विध्षेप नहीं है | 
अतएब उनका दृष्टिमें ध्याता ध्यानका व्यवहार भी नहीं है सो उन्ही जीवन्सु- 
, कोंकी इृष्टिकों छेकरके दत्तात्रेयजीने कहाहै | ३८ ॥ 
यत्करोमि यदश्नामि यज्ज्होमि ददामि यत्‌ ॥ 
एतत्सर्व न मे किश्विद्चिशुद्धोौहहमजो्व्ययः ॥ ३९ ॥ 
पदच्छेद। । 
यत्‌, करोमि, यत्‌, अश्चामि, यत्‌, जुहोमि, ददामि, 
यत्‌ । एतत्‌, सर्वमू; न; में, किश्वित्‌, विशुद्ध, 
अहमू, अजः, अव्ययः ॥ 


पदार्थ) । 
यतू-नो कुछ एततू--यह 
करोमि--मैं करताहूँ सर्वमन्‍ूसंपरर्ण 
यतू--जो कुछ भे>मेरा | 
अइनामितन्नमैं भक्षण करता हूँ किश्वित्‌-कि्वित्‌ भी 
यतू-जो कुछ न-नहीं है क्योंकि 
जुह्दोमि--मैं हवन की हूँ अहसू-नमैं है 
यत्‌-जो कुछ विशुद्ध+-चुद्ूस्वरूप हूँ 
ददामिजनैं देताहूँ अज६--जनन्‍्मसे रहित हैँ 
अंव्यय+-नाशसे रहित हूँ 
भावार्थ; । - 


दत्तात्रेयर्जी कहतेहं--जो कम मैं करताहूँ, फिर जो छुछ कि में खाता पीता 
हूँ, और जो कि हंवन करताहूँ, जो कुछ देताहूँ, यह सब कुछ मैं नहीं कर- 
ताहूँ क्योंकि ये सब इन्दियोंके धर्म हैं सो इन्द्रिय सब अपने २ धर्मोकों करती 
हैं । मेरा इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है मैं तो शुद्ध हैँ,, अज अर्थात्‌ जन्मसे 
रहित हूँ, नाशसे भी रहित हूँ ॥| ३० | - 


( ३८) : अवधूतगीता । 


सर्व जगद्निछ्धि निराकृतीदं सर्वजगद्धिद्धि-विकारहीनम॥ 
सर्व जगद्धिद्धि विशुद्धदेह संवजगद्धिछ्धि शिवैकरूपम्‌७ ० 
न्‍ पदच्छेद! । ह 
वे ः गत 
सर्वेमू, जगत, विद्धि; निराकृति, इदम, सर्वमू, ज च, 
विधि, विकारहीनम्‌ । स्वेस, जगत, विधि, विशुद्ददे- 
हम्‌, सर्वम, जगत, विद्धि शिवैकरूपम ॥ 


पदार्थ: । 
सर्वेम--संपूर्ण | सर्वम-संपूर्ण ब 
जगत्‌-जगतको जगत्ू-जगतको हि 
निराकृत्ति-आकारसे रहित >> का 420 

| विद्धिस्तू जान देहस्‌ 

इृद्स-इस इद्यमान विद्धि--तू जान 
सर्वेमर:-संपूर्ण सर्वमून्संपर्ण _ 
जगतू-जगत्‌को जगतूरूजगतूकों 
विकारहीनम-विकारसे रहित शिविकरूपमू-कल्याणल्व॒रूप 
विद्धि--तू जान विद्विन्तू जान 

भावार्थ) । 


दत्तात्रेयजी कहतेहँ-हे चित्त | संपरू्ण जगतकों तू निराकार ही जाम क्योंकि, 
कल्पित वस्तु साकार नहीं होतीहे | जिसचास्ते यह जगत्‌ सब त्रह्ममें कश्पित 
है इसीवास्ते निराकार है और फिर निराकार चस्तु विकारी भी नहीं होतीहै 
इसीवास्ते संपूर्ण इस जगत॒को विकार रहित जान और इस जगत्को विश्युद्ध 
देह जर्थात्‌ झुद्धृ्वरूप त्था कल्याणस्वरूप भी तू. जान, क्योंकि शुद्धरवरूप 
और कल्याणस्वरूप त्ह्मस कल्पित जगत्‌ मित्र नहीं है || ४० ॥ 


“ तत्त्व त्व॑ं हि न संदेहः कि जानाम्यथ वा पुनः ॥ 
असंवेद्य स्वसंवेद्यमात्मानं मन्यसे कथम्‌ ॥ 8७१ ॥ 


भाषादीकासहिता । (३५९ ) 
पदंच्छेद। । | 
तत, त्वमू, त्वमू, हि, न, संदेहः, किस, जानामि, 
अथवा, पुनः । असंवेयम्‌, स्वसंवेबम्‌, आत्मानम्‌, 
मन्यसे, कथम ॥ 


पदार्थ: । 
पैंहै-निश्चयकरके किमल्लया 
त्रत्तू चमल्सो तू है जानामि-मैं जानेँ, 
त्वम तत्‌-तू सो है आत््मानम-आत्माको 
संदेह+-इसमें संदेह असंवेद्यम--असंबेय 
नहीं है स्वसपेम-ससंवेध 
अथूवा-भथवा कथमूल्कैसे तू 
घुन।-फिर और मन्यसे-"मानता है 
भावार्थ; । | 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-सो त्रह्म तू है. और तू ही सो ब्रह्म है इसमें 

किसीप्रकारका भी संदेह नहीं है क्योंकि वेद भगवान्‌ आप ही. इस वार्तोको 
स्पष्टरूपसे कहता है तो क्‍या फिर तुम आत्माको असंवेद्य किसीसे भी नहीं जानने 
योग्य है और ( स्वसंवेध अपनेसे ही जानने योग्य ) ही कैसे मानतेहों 
तात्पय यह है कि, जब एक हीं चेतन आत्मा ब्रह्म सर्वत्न है तब फिर 
उपयुक्त सब व्यवहार किसीग्रकारसे भी नहीं बनताहै ॥ ४१ ॥ 

सायापम्राया कथ॑ ताद च्छायाउछाया न विद्यते | 

तत्त्वमेकमिदं सर्व व्योमाकारं निरञ्जनम्‌ ॥ ४२ ॥। 

पदच्छेद्‌) । 
विद्यते । तत, त्वमू, एकम,इदमू, सर्वे, व्योमाकारम, 
निरअ्षनम ॥ | 


( ४० ) अवधूतगीता १ 


पदार्थ: । 
तातनडे तात ! ततू-सों 
मायात्माया और लसत्खू 
अमायालत-अमाया एकम-एक ही है 
कथम--कैस है इृद्मूल्यह 
छाया[>छाया और सर्वसर-तंप्र्ण जात्‌ 
अच्छायान-भछाया व्योमाकारस--आकाशके तुल्य गा 
नन्‍्ननहीं ः * कारवाछ्ा ., 
विद्यते5वियमान है निरअ्षनमू--निर्ञन ही है 

भावाथे३ । 


दचतात्रेय नी कहतेहैं-जवब कि चेतन निराकार निरवयव एक ही है त्व फिर 
माया और अमाया, छा और अछाया यह सब व्यवहार कैसे होसकता है £ 
सो ब्रह्म चेतन एक ही है और वह तू ही है । यह जितना कि, दृश्यमान जगतु 
है, सो सब आकाशके तुल्य आकारवाद्य है अर्थात्‌ ब्रह्मरूप है और वह अहम 
सायामछसे रहित है [| ४२ ॥ 


आदिमध्यान्तमुक्तोडह न बद्धोडई कदाचन । ॥॒ 
स्वभावनिर्भछः शुद्ध इति मे निश्चित मतिः ॥४३॥ 
पदच्छेदूई । . 


आदिमध्यान्तमुक्त:, अहयू, न, बद्धः, अहम, कृदाचन ६ 
स्वमावनिमेलः शुद्ध, इति, मे, निश्चिता, मतिः ॥ 


भाषा दीकासदििता । (४१) 


पदार्थ; । 
अहमू-मे स्वभाव- से ही निरल हैं 
आदिमध्या-१ ८आदि, मध्य भौर | निर्मल: / _वमातरसे ही निमंठ हू 
न्तमुक्त: अन्तसे रहित हैं और | झुद्ध-शद्ध हैँ 
अहम--म इति-इसप्रकारकी 
कदाचन-कर्मी मेम्मेंगी 
चद्धन्‍्वद्ध निश्चिता-निश्चित 
नहीं हूँ मतिः-चुद्धि है 
अहम-म॑ । 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते है--जो वस्तु कि अपनी उत्पत्तिते पहछे नहों किन्तु उत्पन 
त्तिसे पीछे हो बह आदियाडी कही जातीहे और जो उत्पत्तिसे पहके और नाशसे 
उत्तर न हो वही मध्यवाली और अन्तबाली भी कही जातीहै' सो आत्मा ऐसा 
नहीं है. किन्तु आदि, मध्य, अन्त तीनोंसे रहित भर्थात्‌ व तिसका कोई आदि 
है, न मध्य है, न अन्त है, किन्तु एकरस ण्योंका त्यों है सो मेरा स्वरूप है 
इसीवास्ते में कदापि वद्ध नहीं होता हूँ और स्वमावस ही निमेछ हूं, झुद्ध हू 
दुसा मेरा निश्चय है ॥ ४३ ॥ 


महदादि जगत्सवे न किज्ित्प्रतिभाति मे। 
ब्रल्नेव केवर्ल स्व कर्थ वर्णाश्रमस्थितिः ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद३ । 


महदादि, जगत, सर्वम्, न, किश्वित्‌, भतिभाति, में । 
अह्न, एवं, केवठम्‌, सवेम्‌, कथम, वर्णाशरमस्थितिः ॥ 


(४२) अवधूतगीता । 


पदाथः ) 
महदादि--मह्तत्त आदिस ढेकर | बह्मन्जह्य ही 
सर्वेम--संपूर्ण एव--निश्चय करके 
जगत्‌-जगत्‌ केवलम--केवल 
किज्ित्‌-किखित्‌ भी सर्वम-सर्वेरूप है 
में--मुझ्ञको वर्णाश्रम- १ _.्ाश्रमकी 
अतिभारिल्‍्मारे स्थिति३ न्वणाश्रमकी स्थित्ति 
न-नहीं द्वोता है कथम>कैस हो सकतीहै 

भावार्थ: । 


दत्तान्रेयजी कहतेदँ कि, महत्त्व आदिसे छेकर जितने तत्त्वकार सांख्यके 
मतमें हैं और उन संपूर्ण तत्त्रोंका कार्य्यरूप जितना यह जगत्‌ है सो सब 
मेरेको किश्वित्‌ भी प्रतीत नहीं होताहे क्योंकि केंवछ देतसे रहित सानन्दरूप 
ब्रह्म ही हमको सत्र ज्योंका त्यों. मान होता है जब कि त्रह्मस मित्र दूसरा 
कोई भी वस्तु हमको भान नहीं होता तो फिर हमारी इष्टिमें वर्णाश्रमकी स्थिति . 
अर्थात्‌ विमाग भी कैसे सिद्ध होवे ॥ समहमेकी ४8॥ 
जानामि सर्वथा 22/205%0200% निरन्तरम्‌ ।. 
न्यंच शुन्‍्य व्योमादिपचेकम्‌ ॥४५॥ 
पदच्छद३ ॥ 
जानामि, सर्वथा, सर्वमू, अहम, एकः, निरन्तरम। 
निरालम्बम्‌, अशून्‍्यम, च, शून्यम, व्योगादिष्चकम || 


पदार्थ; । 
अहसूतनं निरालम्वमर--निरालम्व हूँ 
सर्वशू-सबको अश्नन्यमू-यत्यसे रहित हैँ 
सर्वथानसब प्रकारसे... च--और 
जानामि--जानता हूँ शून्यसू-झत्य 
2० ही हूँ ग भा पाँच हैं 


भाषाटीकासहिता । (४३) 


भावार्थ: । | 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-मैं स्वेथा संपूर्ण जगत्‌ और आकाशादि पांच भूतोंकों 
शून्यरूप जानता हूँ, और में अपनेको शन्यतासे रहित झून्यका साक्षी जानता 
हैं, भौर मैं एक ही हैँ, और निरन्तर हूँ, अर्थात्‌ एकरस हूँ, आहूम्बसे भी. 
रहित हैँ ॥ ४९ ॥ 


पण्ठो न युमात्न श्ली न बोधो नेव कल्पना । 
सानन्दो वा निरानन्दमात्मानं मन्यसे कथम्‌॥४६॥ 
पदच्छेद! । 
न,पण्डः, न, पुमास, ने, स्री, न, बोधः, नेव,. के- 
ल्पना । सानन्दः, वा, निरानन्दम्‌, आत्मानम्‌, मन्यसे, 
केथम ॥ 


पदार्थ: । 

न पण्ड)--आत्मा न नपुंसक है सानन्द्‌।-आनन्दके सहित 
ने पुमान-न पुरुष है बाःअथवा 
नख्रीजन ज्री है * *  निरानन्द्सूआनन्दसे रहित 
न बोध-न ज्ञान है आत्मानमू“आंत्माको 
एवनन्‍्-निंश्वयकरके कथम्‌-किस प्रकार 
न करपनास-कत्पना भी नहीं है मन्यसे>-तुम मानते हो 

भावार्थ 


दत्तात्रेयजी कृहतेहैं-आत्मा नपुंसक नहीं है, और पुरुष तथा स्ली भी नहीं 
है, और इत्तिज्ञान भी नहीं है, क्‍योंकि वह ज्ञानस्वरूप है, भौर कव्पनारूप भी 
नहीं है किल्तु कल्पनाका भी साक्षी है, फिर आत्मा आनन्दके सहित भी नहीं 
है किन्तु आनन्द्रूप है और आनन्दसे रहित भी नहीं है, तो फिर हे रिष्य [ 
आंत्मांको तुम कैसे मानते हो ? यदि तुम पुनपुंसकादिक रूप करके आत्माको. 
मानते हो तो ऐसा मानना तुम्हारा मिध्या है || ४६ ॥ 


(४४) अवधूतगीता । 


नच-हम ज्नी पृष्पादिक रूपोंसे तो जात्माको मिन्न ही मानते हैं परन्तु 
तिसको अश्ुद्ध मानकर उसके शोथनका यत्न करते । उच्यत्ते-एसा कथन 
भी ठीक नहीं है- 


पडंगयोगान्न तु नेव शुद्ध 
मनोविनाशान्र तु नेव शुद्धम्‌ ॥ 
गुहपदेशान्न तु नेव झुद्ध 
स्वयं च तत्त्व स्वयमेव शुद्धघ ॥ ४७ ॥| 
पदच्छद। । 

पढंगयोगात, न, तु, नं; एवं; शुद्धमू, मनीविनाशात, 
न, तु, नेव, शुद्धम। गुरुपदेशात, न, तु, नेव, शुद्धम, 
स्वयम, च; तत्तम, स्वयम्, एवं; शुद्धम्‌ ॥ 


पदार्थ) । 
यडग-॥ सपव्गयोगसे मी गुरूपदेशात-शरूके उपदेशसे भी 
योगात् / आत्मा आत्मा 
एव-निश्चयकरक शुद्धमान्थद्ध 
धुद्धम॒-न्थद न हु नेक्‍-नहीं होता २ 
“म ठु नव-नहीं होता २ स्वयमू--आप ही जात्मा 
मनोविनाशातु-मनके नाश होनेंते | तल्मत्साखसर्ठ है 
भी आत्मा | चरभीर 
अद्धयन्दद्र स्वग्रमरः-आप ही 
न तु नव--नहीं होता २ धननिश्रयकरके 
शुद्धमअद्ध वस्तु हैं 
भावार्थ । 


दत्तात्रयर्जा कहते हैं. पट अंगोंके सहित थोगाम्यासकै करनेसे भी आत्माकी 
छुद्धि नहीं होतीदे । ननु-मनके नाथ करनेसे आत्माकी छद्धि होर्तादे | उच्यते- 
नहीं दाती३२। नमु-गुरके उपदेश आत्माको थुद्धि होतीहे | उच्यते-नहीं होती 


भाषादीकासहिता । (४५ ) 


है२। ननुझू तो फिर आध्गाकों शुद्धि किस उपायके करनेसे होतीह। उच्यते- 
आत्मा खत; झद्द है, जो कल सखूपसे हो शबह, उसको जो अशुद्ध मानततेई 
वे मूर्ख कहेजाते ह और सेसारगें इस प्रकार कोई भी नहीं कहता है की मेरा 
आत्मा अपरद्ध हैं किन्‍नु मूलेसे मूर्ख भी यही कहतारे कि, मेरा मन बडा अशुद्ध 
है इस्ीवास्त मनके निरोधका ही सब छोग साधन पूछते हैं, आत्माके निरो- 
धका और आत्माकी झुदिका साधन न तो कोई पूछताहे और न कहीं लिखा 
ही है इसवासते आत्मा निम्य दादस्वरूप है | ४७ || 
का 
नहिं पच्चात्मको देहो विदेहो वरतते न हि। 
आत्मैष केवर्ल सर्वे तुरीयं च अर्य कथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पदच्छेद दब | 
पच्चात्मक ] ] विदे + 55 
न, हि; ४५५१५) बह वंदह:, वृत्ते्त, न, हि ॥ 
आत्मा श्र 
त्मा, एवं, केवलम, स्वेस, तुरीयम, च, चयम्‌, कथम्‌॥ 


पदार्थ: । 
प्रश्मात्मक/्न्यातभौतिक आत्मान्भात्मा ही 
देहईनदेह भी एवस-निश्रंयकरके 
हिल्‍्निश्चय करके केवलूप-फेव है 
नन्‍-नहीं है सर्वमूसन्‍्सर्वरूप भी है 
विदेह;-देंहसे रहित भी तुरीयम्रन्तुरीय 
हिलनिश्चय करके चन्और 
नजनहीं तयमृसू्तीन अबस्था 
वर्तते--्वर्तता है कंथमस्चस है 

भावाथी । 


दतात्रेयजी कहतेह--आत्मा पाथभौतिकख्मी देह नहीं है क्योंकि देह जड 
है, आत्मा चेतन है, और विद्ेह.अर्थात्‌ देहसे रहित भी नहीं है, क्योंकि संधृण 
देहोंमें परर्ण होकरके स्थित है, और आत्मा ही केवछ सहूप है, स्वरूप भी दे 


आत्मासे मित्र कोई मी. वस्तु नहीं है | जत्र कि आक्रासे मिलन कोई भी करठु 
नहीं है तब फिर तीन अवस्था और तुरीय अवस्था कैसे बनती है | ४८ ॥ 


८ ४६ ) अवधूतगीता । 


नेव मुक्तो5ह न चाह ब्ह्मणः पृथक 
न्‌ ४५ नच भोक्ताई व्याप्यव्यापकवरजितः ॥४९॥ 
पद्च्छेद) 
न, बद्ध+, नैव, मुक्त;; अहम; न,च, अहम, अलणः पृथक्‌। 
न कर्ता, न, च, भोक्ता, अहम, व्याप्यव्यापकवर्जितः ॥ 


पदार्थ: । 
अहसूलम पृथकृल्‍ूमिन भी 
वद्धस्सद् ननहीं हू ५ 
न चनन्‍नहीं हूँ जौर न कर्तानन्कती मी नहीं हूं 
मुक्त+न्मुक्त मी अहमन्यमें 
खझुब--निश्चयकरके भोक्तान्भोक्ता भी : 
नहीं हूँ | न चन्‍्नहीं हूँ और . 
अहमस्‍्नमैं दिनकर) के व्याप्य औरव्याप- 
अदह्यण+-जहते पकर्वामित) ॥ कमावसे भी रहित हैँ 
भावार्थ; 


दत्तान्रेयजी कहतेहैं-मे वद्ध नहीं हूँ, फिर में मुक्त भी नहीं हूँ क्यों कि ' 
स्वयंप्रकाश दैतसे रहित आत्मामें बंध और मोक्षका व्यवहार भी नहीं बनताहै, 


फिर में ब्हसे भिन्न भी नहीं हूँ, न में कतो हूं, और न में भोक्ता हैं, क्योंकि 
“असड्भो5्य पुरुष$!-श्रुति आत्माको असंग बतलाती है, फिर में व्याप्य- 


व्यापकमावसे भी रहित हूँ क्योंकि एकमें व्याप्यव्यापकमाब तीनों काल्‍मसें नहीं 
बवताहै ॥ ४९ ॥ 


यथा जलूं जले न्यस्तं सलिलं ६ 8 | 

प्रकृति घुरुष तद्रदमिन्नं प्रतिभाति मे ॥ ५० ॥ 
पदच्छेद$ 

यथा जरूम, जढ़े, न्यस्तमू, सलिलम, भेदवर्जितम्‌ । 

प्रकृतिम, पुरुषध, तदृत्‌, अमिन्नम्‌, प्रतिभाति, मे ॥ 


भाषादीकासदिता । ( ४७ ) 


पदार्थ; । 

यथा८-जिसप्रकार तद्धतू>तैसे ही 
जलम>जरूू प्रकृत्तिय-प्रकृति और 
जले-जट्में पुरुपस>पुरुष 
न्यस्तमू-फेंका हुआ ... मिन्‍्नेरेको 
सलिरुमू>जलख्प ही अमिन्नमभमिन्र 
मेदवर्जितम-भदसे रहित होजाताहे।प्रतिभाति5प्रतीत होताहै 

' भावार्थ: । 


स्त्रामी दत्तात्रेयजी कहते है कि, जिसप्रकार जलमें फेकाइुआ जरहू जरूझूप 
ही होजाता है तिसीप्रकार प्रकृति और पुरुष भी मेरेकों अभिन्नरूप करके प्रतीत 
होतेह । तालस्ये यह है कि, छोकमें भी जैसे अभि और अप्निकी दाहकशक्तिका 
अद किसी प्रकारसे भी सिद्ध नहीं होताहे इसीप्रकांर त्रह्मचेतनकी शक्तिका भी 
अद्यचेतनके साथ किसीप्रकारसे मी भेद सिद्ध नहीं होताह. मूखैलोग भेद मानते 
करे, ज्ञानी पुरुष भेद नहीं मानतेहं ॥ ५० ॥ 
नडु-आत्मा साकार है या निराकार है। उच्यत्ते- 
यदि नाम न सुक्तोइसि न बद्धोइईसि कदाचन ॥ 
साकार च निराकारमात्मानं मन्यसे कथम्‌ ॥ «९१ ॥ 
पदच्छेद: । 
यदि, नाम, न, मुक्त, असि, न, बडध, अस्त, कदाचन ! 
साकारम, च, निराकारमस, आत्मानम्‌, मन्यसे, कथम्‌ ॥ 


पदार्थ; । 
यदि नाम--थदि यह बात प्रसिद्ध है| आत्मानमू--भात्माको 
मुक्त।न्सुक्त तू. साकारस>साकार 
न असिनन्‍नहीं है और _ चन्‍और 
कदाचननकदाचित्‌ - , निराकारम्‌-निराकार 
बद्ध।ज्बद्ध भी तू »- !' _- | कथम”"किसप्रकार - 


न असिन्‍नहीं है तो फिर : मन्यसे-तू मानता है 


(४८ ) अवधूतगीता | ' 


भावार्थ । 
दत्तात्रेयर्जा कहते है-हे मुमुक्षु यदि तू मुक्त नहीं है और बद्ध भी नहीं है, 
अर्थात्‌ कदाचित्‌ यदि तेरेमें मुक्त और बद्ध व्यवहार नहीं है तो फिर त॒ 
जात्माकों साकार और तिराकार कैसे मानता है अर्थात्‌ साकार निराकार कथन 
सक्ञानावस्थामेंही बनताहे क्योंकि उस अवस्थामें बद्धसे मोक्षका व्यवहार होताहै,. 
जीवन्मुक्त अवस्थार्म तो बद्ध मोक्ष व्यवद्ार ही नहीं है अत एवं साकार 
निराकार कथनभी नहीं बनतादे | ५१-॥ 


जानामि ते परं हूप॑ प्रत्यक्ष गगनोपमम । 


यथा पर हि रूपं यन्मरीचिजलूसब्रिमम्‌ ॥ ५६२ ॥| 
पदच्छेद। । 


जानामि, ते, परम्‌, रूपम, प्रत्यक्षम, गगनोपममस । 
यथा, परम, हि, रुपमू; यत्‌, मरीचिजल्सन्निभम्‌ ॥ 


पदार्थ: । 

त्े-नुम्हारे परमू--जगत॒का 
परसून्परम रूपम्‌-रूप है 
रूपसः-रूपको हि यत््‌-जोकि 
३४4 ्क् हर मरीचिज- ) ज>श्रगतृष्णाकों जलकी 

न्म्प्रत्यक्ष॒ त्तरः 
गगनोपमसू-गगनकी उपमावारा है ५७७७४ है गा 
यथा+जिसप्रकार 


रे भावार्थ; । 
तुम्हारे परमरूपको में जानताहूँ बह प्रत्यक्ष गगनकी तरह व्यापक है 
“नित्य है, जीर जगतका स्वरूप मृगतृष्णाके जलकी तरह मिथ्या है | इतना ह 
तुम्हारे भीर जगतके स्वरूपका फरक है॥ ५२ ॥ 


न भुरुनोपदेशश्र न चोपाधिन मे क्रिया। 
विदेहं गगन विद्धि विशुद्दो5ं स्वभावतः ॥ ६३१ 


भाषाटदीकासहिता | (४९) 
पदच्छेद। । 
न, गुरु, न, उपदेश: , च, न, च, उपाधिः, न, मे, क्रिया । 
विदेहमू, गगनम, विद्धि, विशुद्ः, अहसू, स्वभावतः ॥ 


. पदार्थ । 
मे<मेरा | क्रिया>क्रिया भी कोई 
गुरु।-गुरु भी कोई नऋ-नहीं है सुझको 
नतनहीं है विदेहम-देहसे रहित 
सृन्भौर गगनसरआकाशवत्‌ 
उपदेश ८-डपदेश भी विद्धि--तू जान क्योंकि 
न-नहीं है और * | अहसत्मैं 
उपाधि4--उपाधि भी स्वभावत्+-स्वभावसे ही 
न चरनहीं है विशुद्धान्शुद्र हूँ 

' भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-मेरा वास्तवसें गुरु भी कोह नहीं है जब कि गुरु ही 
परमार्थइष्टिसे नहीं है तव उपदेश कहांसे वन सकता है ? क्योंकि शुरू और 
- शिष्यका व्यवहार भेदकों छेकस्के ही होता है, सो जिसकी दृष्टरिमें भेद ही नहीं 
रहा है उसकी दृष्टिमं गुरु और शिष्यका व्यवहार भी नहीं रहता है फिर मेद- 
भावनासे रहितकी दृष्टिमें जवकि, उपाधि नहीं है तव उपाधिछत क्रिया भी 
नहीं रहती है । इसीवास्ते कहते हैं हे शिष्य ! हमको देहसे रहित गगनके 
तुस्य त॑ व्यापक जान क्योंकि हम स्वमावसेही शुद्ध हैं॥ १३ ॥ . 
नन्ुु-तुम तो स्वभावसे ही शुद्ध हो मैं कौन हैँ । उच्यते+- 
विशुद्दोस्यशरीरो5सि न ते चित्त परात्परम्‌ । 
अह चात्मा परं तत्त्वमिति वक्‍तुं न लजसे ॥ ५४॥ 
पद॒च्छेद । है 
विशुद्ध:, असि; अशरीरः, असति, न, ते, चित्तम, परापरम्‌। 
अहम, च, आत्मा, परम, तत्त्वमू, इति, वक्तुम, न,छज़्ससे॥ 


(५० ) अवधूतगीता । 


पदार्थ । रे हे 
विशुद्ध+-विशेषकरके शुद्ध परात्परमूल्यर हक उससे 
असिनदू है फिर तू बल्जर ट 
2५५0 गा आत्मा>आत्म हैं 
कि परमन्परम 
तैन्ग्हार हरवशल है 
(30 5 इततिन्इसम्रकार _ 
नन्‍नहीं दे वक्तुम--कथन करते 
अहय्‌ःनमं न लज्जसे-तू छजा नहीं करता हैं 
भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-तू भी झ॒द्ध है जौर शरीरसे रहित है । तेरा चित्तके 

साथ कोई भी सम्बंध नहीं है, क्योंकि तू प्रकृतिस भी अतिसृक्ष्म है, तो फिर 
यह जो कथन है कि, में आत्मा हूँ, परमतत्त्व हूँ, यह भी वास्तवसे नहीं बन- 
ताहे इसवास्ते ऐसे कपन करनेसे भी तू कया लजित नहीं होता £ क्योंकि 
ण्दैतमें ऐसा कथन नहीं बनताहै ॥ ९४ ॥ 

कर्थ रोदिपि रे चित्त ह्यात्मैवात्मात्मना भव । 

पिब वृत्स 0० परमामृतम्‌ ॥ ५« ॥ 

पदच्छेद+ । 
कथम, रोदिषि रे चित्त, हि, आत्मा, एबं, आत्मा, 


आत्मना,भव | पिब,व॒त्स,कछातीतम्‌, अद्वैतम्‌ ,परमामृतम॥ 


पदार्थ: । 
रे अड। चित्त ! भवृ-तू होजा 
कृथसूः त्त्‌ ध्च्है चत्स 
रोदिपि-हदन करतादै पर पर 
हि एब-निश्चय करके कलातीतमू-कछसे रहित 
आत्मान्त जात्मारुप है अंद्वेतमू--भद्वैतरूपी 
आत्मना-अनेकरके परमासृतमू-परम अमृतको 
भात्मान्भात्मा 


पिवलत पान कर 


भाषाटीकासहिता । (५१) 


भावाथे। । 
है चित्त ! तू किसवास्ते रूदन करताहै १ तेरा रुदन करना व्यथ है क्योंकि 
तृ आत्मास्वरुप है, अनात्मा नहीं है। यदि तूने अमकरके अपनेको अनात्मा 
गान खखा हो तो फिर तू विचारके द्वारा अमको दूर करके अपने जात्माकरके 
सर्थात्‌ भपने आत्माके ज्ञानकरके फिर आत्मा होजा अथोत्‌ अपने खरूयमें 
स्थित होजा । और कल्पनासे रहित परम अद्वितरूपी अमृतको है वत्स ! 
( प्रिय ) तू पान कर ॥ ६५ ॥ 


नेव वोधो न चाबोधो न बोधाबोध एवं च ॥ 
यस्येहशः सदा बोधः स वोधो नानन्‍्यथा मवेत्‌ ॥५६॥ 
पदच्छेद१ । 
न, एवं, बोषः, ने, चे, अबोधः, न, बोधाबोधः एवं, च। 
यस्य, ईहशः, सदा,बोधः, सः, बोधः, न, अन्यथा,भवेत॥ 


पदार्थ; । 
छब>-निश्चयकरके न चन्‍न्‍नहीं है और 
वोधःन्न्भात्मज्ञान_- यस्य"जिस पुरुषको - 
नः-नहीं है ईहश-इसप्रकारका 
अवोधु+८अज्ञान भी सदाचसबेकाल 
न चल्‍नहीं है और वोध:-ज्ञान है 


चोधावोध-ज्ञान अज्ञन उमय- | स$ वोध$-ससो ज्ञानख़रूप है 
रूप भी. | अन्यथाज”-भन्यथा वह 
एव"-निश्चय करके न भवेतू--नहीं होताहे 
भावाथें। । . 
दत्तात्रेयनी कहते है-कि, आत्मा अन्तःकरणको दृत्ति ज्ञानकूप नहीं है, और 
भज्ञानरूप भी नहीं है, और ज्ञान अज्ञान उभयरूप मी नहीं है किन्तु केवढ 
ज्ञानस्वरूप ही है | जिस पुरुषको इसप्रकारका सर्व कार आत्माका ज्ञान है सो 
पुरुष ज्ञानस्वरूप ही है, वह अन्यथा कदापि नहीं होताहै ॥ ५६ ॥ 


(५२) अवधूतगाीता । 


ज्ञानं न तकों न समावियोगों 
न देशकालौ न.गुहूपदेशः । 
स्वभावसंवित्तिरहं च तत्त्व-- 
माकाशकरुपं सहज शव च ॥ ५७ ॥ 
पदच्छेद! । ६ 
ज्ञानम, न, तक, ने; समाधियोगः, व, देंशकाछो, न; 
गुरुपदेशः । स्वभावसंवित्तिश, अहम, च, तत्तम, 
आकाशकल्पम; सहजम, ध्रवम,, च ॥ 


पदार्थ; । 
ज्ञानमःनजन्यक्षान भी में * । ख्वभाव-) <छवमावसे ही ज्ञान- 
नहीं हूँ यश (लि 
८५ जन । यम स्ख्ूप 
नमैं नहीं हूँ अर 
समाधियोग्‌+नसमाधियोगरूप भी तस्वमू-यथायवस्त 
नरम नहीं हैँ. अहमल्मैं हूँ... 
देशका्ी-देशकाछमी आकाश्म-) नभाकाशके सदा 
का: कलपसू / व्यापक 
मुरूपदेश$-गुरुका उपदेश रूपभी चुऔर ;ल्‍ 
४4० ७५ सहजमू-स्मावस ही 
; आुवम-नित्य भी में हूँ 
भावार्थ: । 


स्वामी दत्तात्रेयजी अपने अनुमबकों कहतेहं--हम ज्ञान नहीं हैं भर्थात्‌ जोक़ि 
इन्द्रिय विपयके सम्बन्धसे अन्तःकरणकी दत्तिखूप जन्यज्ञान है सो मैं नहीं ह्ढ्‌। 
और शाज्नविरुद्ध अथवा शासन संमत रूप जो कि तक है सो भी मैं नहीं हूँ | 
भर चित्तका निरोधरूपी जो योग और समाधि है सो भी मैं नहीं हैँ । और 


_देशकालुरूप भी मैं नहीं हैं | और उपदेशको करनेवाछा गुरु का उपदेशरूप भी: 


साषाटीकासहिता । ( ५३) 
में नहीं हैँ, किन्तु ख़मावते ही में ज्ञानस्सरुप हैं, और यथाय तत्तवस्तु आका-, 
झबत्‌ ब्यायक भी में हैँ । और स्भाइसे ही में किय मी हूँ मेरेंस मित्र जीर 
सब अनित्य' है [| ५७ ॥ 

न जातो&ई झुतो वापि न मे कर्म शुभाशुभम्‌ । 
विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म बन्धो मुक्ति: कर्थ मम ॥५८॥ 
पदच्छेद: । 

न; जात), अहम, मृतः, बा,अपि, ते, में, कमे, शुभाशुभम्‌ । 
विशुद्धण, निगुणम्‌, बन्न, बनन्‍्धः, मुक्तिः, कथम, मम ॥ 


पदार्थ) । 
अहमू<मैं कमी विशुद्धम-्शद्वललख्प हैं 
न्‌ जात+-उस्न् नहीं हुआ हूँ निईणमरनिर्गुण हैँ 
अहसूरलम कमी ब्ह्म-्महा हूँ 
ने सत/ल्मरा नहीं है ममन्‍्मेरा 
प्े-सुझको बन्धु।्वन्ध 


शुभाष्शुमगज्शम औरजयम | उक्ति/ल्युक्ति 
कम नरक भी नहीं है क्योंकि में कंथमूकैंसे, क्योंकि में मुकतहूप हैं 
भावाथी । 

दत्तत्रियजी कहतेद--जों जन्मता हैं वह अवर्यही मरताहै--जोकि जन्मता ही 
नहीं है वह मरता भी नहीं है, सो जन्ममरण साकार और जड शरीरादिकोंकेही 
होतेह, निराकार निस्रयव चेतनके नहीं होतेह । सो में निराकार चैत्तन व्यापक 
रूप हूँ इसवास्ते मेरे जन्मादिक भी नहीं हैं और झ्रुभ अछुभ कम भी सब शरी- 
रादियोंके धमम हैं मेरे धर्म नहीं हैं क्योंकि में शुद्रलरूप निगुण ब्रह्म हूँ फिर मेरा 
बन्ध और मुक्ति कैसे होसक्तीह ! क्योंकि में तो नित्य मुक्तरूप हैं ॥ ५८ ॥ 


यदि सर्वगतो देवः स्थिरः पूर्णों निरन्‍्तरः । 
अन्तर हि न पश्यामि सवाह्षाभ्यन्तरः कंथश॥5 ५ 


(५४) अवधूतगीता । 
पदच्छेद । 
: यदि, सरगतः, देव, स्थिरः, पर्णः, निरन्‍्तरः । | 
अन्तरम, हि, न; पश्यामि, सः, वाह्या+यन्तरः, कथम' ॥ 


पदार्थ! । 
थादि>जबकि अन्तरम--शर्रारके भीतरह ही तिसको 
देव>्प्रकाशमान आत्मा ने पर्यामि--मैं नहीं देखताहूँ क्योंकि 
सर्वगतः-सर्वगत है स+स्सो देव 
स्थिर/-रिथिर भी है वाह्याभ्य-) >बाहर भौर भीतर 
पूर्ण;-यूण भी है स्तर 2 सर्वत्र है 
निरन्तर/८एकरस मी है कथमृ-कैसे स्वेत्र न देखू 
भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-बह प्रकाशमान आत्मा सर्वगत है | अर्थात्‌ सर्वत्र एक 
रस प्राप्त है, कहीं भी न्‍्यून अधिक नहीं है, और स्थिर भी है, भरथात्‌ भचलठ 
भी है, किसीतरहसे भी वह चलायमान नहीं होता है, पण है, एकरसभी है, 
और शरीरके भीतर ही मैं तिंसको नहीं देखताहूँ क्योंकि वह केवछ शर्ररके 


भीतर ही नहीं है किन्तु बाहर भीतर सर्वत्र है इसवास्ते बाहर मीतर हम 
तिसको देखते हैं ॥ ५९, ॥ 


स्फुरत्येव जगत्कृत्समखण्डितनिरन्तरम्‌ ॥ 

अहो मायामहामोह् द्वेताद्वेतविकरपना ॥६० ॥ 
पदच्छेद!।. 

स्फुरति, एव, जगत्‌, छत्तमू, अखण्डितनिरन्तरम्‌ । 

अहो, मायामहामोही, द्वेताद्रैतविकल्पना ॥ 


भाषाटीकासद्धिता । (५५) 


पदार्थ: । 
कृत्त्रमूच्संपग..... अद्दोज्वडा खेद है 
जगत्‌-जगत्‌ मायामहा- | ल्‍माया और महा- 
2 ल्भसण्डित निर- | मोही | मोह 
न्त्स्म न्तरही द्रतादेत- ) द्वैत भौर अद्वैतकी 
एवल्‍निधय करके विकल्पना [कक ओ भी पफुरण 
स्फ्राति-ःफरण होताएँ होतीहै | 
भावाथी । 


निराकार व्यापक चेतनमें संपर्ण जगत्‌ अखण्डित भर्थात्‌ प्रवाहरूपसे 
निपन्‍्तर ही स्फुरण होताहै, और माया त्तथा महामोह भी उसीमें स्फुरण होतेहैं, 
घर दंत अश्टैतकी कल्पना भी उसीमें रफुरण द्वोत्तीहै, वास्तवसे उसमें यह सब 
कुछ भी नहीं है | ६० ॥ 


साकार च निराकारं नेति नेतीति सर्वदा ॥ 

भेदामेदविनिर्क्तो बर्तते केवछः शिवः ॥ ६१ ॥ 
पदच्छेद । 

साकारम, चे, निराकारमू, न, इति, न, इति, इति, 

सर्वदा । भेदाभेदविनिर्मक्तः, वर्तते, केवछः, शिवः ॥ 


पदार्थ; । 
साकारमूस्थूछ सर्वदानसर्व कार वह 
घुल्‍ओऔर भेदाभेद्विनि- । ल्‍ूमेंद और अमे- 
निराकास्म-सूक्ष्म जितना है मुंक्तः _ दसे रहित 
इति नन्‍न्‍्यद सब नहीं है केवल /--केवल 
इति नत्न्यद्द सब नहीं है शिव+--कल्याण रूप ही 


एृति-इसप्रकार श्रुति कहती है वर्तते-चरतता है 


( ५६ ) अवधूतगीता । 


भावार्थ: । है 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-जितना कि स्थूछ और सृक्ष्मल्मप जगत्‌ है इस संप्ृण 
जगतका श्रुति निपेच्र करती है कि, वास्तवसे यह सब ब्ह्में सबकाछमें नहीं है 
चह ब्रह्म केवछ है जर्थात्‌ दैतसे रहित है और कन््याणलन्घप मी है | ६१ ॥ 
हल &3. पित बन: व. 
नत्‌ च माता च पिता च वन्चु- 
0 पृत्त न्धू 
नेते च पत्नी न झतश्वय मित्रम ॥ 
न पक्षणातों न विपक्षपातः चित्त 
कर्थ हि संतप्तिरियं हि चित्ते ॥ ६२॥ 
पदच्छेदः । ॥॒ 
मं) त, च, माता, च. पिता, च, वन्धु:, न, ते, च, 
पत्नी, न, छुतः, च, मित्रमू । न, पक्षपात्तः, न, विपक्ष- 
पातः, कथम्, हि, संतप्तिः, इयसू, हि, चित्ते ॥ 


पदार्थ: । 

तैन्युम्दार्री नर-नहीं हैं 
माता>--माता >+और तुम्हारा 
नर-नहीं है मित्रमू-मित्र भी 
चर तुम्हारा नन्‍-नहीं है 
पिता>पिता मी नहीं है पक्षपात+-नपक्षपाती मी तुम्हारा कोई 
च-और तुम्हारा नन्‍नहीं है 
वन्द्ु।न्तंवन्वी भी विपक्षपात्तः-विषक्षपाती भी 
नहीं है नत्स॒ग्हारा नहीं है 
हक: हे हि--निश्चय करके 

2 कति चित्तें>चित्तमें 
पत्नी-त्री भी इयस-्यह 
नहीं हैं सतप्ति३--ं 

स् सताद्त +नन्सताप 

चर-और तुम्हारा आज 


कथम"-कैस करत हे 
झुतः-्ुत्र भी मे लक 8 मम. 


भ्ाषाटीकासदिता । (५७) 


भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहतेई-दे जाँव ! नतो वास्तचसे तुम्हारी कोई माता ही है,और 
' न कोई तुम्हारा पिता हो है, और न कोई तुम्हारा संबन्धी ही है, न तो तुम्हारी 
ज्ली ही है, न कोई तुम्हारा पुत्र भीर मित्र ही है। यह तो सब अपने २ ख्ार्थके ही 
हैं, और तुम्हारा पक्षपाती या विपक्षी भी कोई नहीं है, फिर तुम चित्तमें लंतापको 
क्यों करते हो ? यह तो सब स्वप्तसृष्टिकी तरह मिध्या है || ६२॥ 
दि्वानक्त न ते चित्त उदयास्तमयौ न हि । 
विदेहस्य शरीरत्वं कल्पयन्ति कथ॑ छुधाः ॥ ६३ ॥ 
पदच्छेद; )। 
दिवानक्तमू, न, ते, चित्ते, उदयास्तमयौं, न हि । 
विदेहस्थ, शरीरत्व, कल्पयन्ति, कथम्‌, बुधाः ॥ 


पदार्थ: । 
तेन्हे शिष्प ! तुम्हारे विदेहस्य-देहसे रहितका 
चित्ते--वेतनमें शरीरत्वस"-शरीर 
दिवानक्तम-दिन और रात्रि भी | बुधा;-चुद्धिमान्‌ 
नत्वास्तवसे नहीं हैं और कथम-कैंसे 


उद्यास्तमयीनउदय और अस्त भी | कल्पयनिति-कव्पना करते हैं 

न हि-सुम्हारा नहीं है 

| भावार्थ; । 

: दत्तात्रेयर्जी कहतेहैं-हे जीव | तुम्हारे चतनस्वरूपमें दिन और रात्रि नहीं है, 
और उदय अस्तमाव भी तिसमें नहीं है क्योंकि बह सदैव एकरस ज्योंका त्पों ही 
रहतादे और तुम्हारा चेतन आत्मा भी वास्तवसे देहसे रहित है इसीवास्ते वह 
शरीरवाछा भी कदापि नहीं हो सकता है तब फिर विद्वान छोग उसके शरीरकी 
कहव्पना कैसे करते हैं ! किन्तु कदापि नहीं करते हैं | ६३ ॥ 


: नाविभक्त विभक्त च 3535 दुःखसुखादि च । 
: न हि सर्वमसर्व च विद्धिं चात्मानमव्ययम्‌॥ ६४ ॥ 


(५८ ) अधघधूतगीता । 


पद्च्छेद। । | 
न, अधिभक्तम, विभक्तम, च, न, हि, दुःखसुखादि, च। 
न, हि, सवेम, असवेम्‌, च, विद्धि, च, आत्मानम, अव्ययम॥ 
पदार्थ! । 
अविभक्तमू-विभागसे रहित और | सर्वमून्स्वरूपता 


विभक्तमूरविभागके सहित झात्मा असवम्‌-असर्वरुपता मी 


न-नहीं दै नाहिल्‍-नहीं हैं 

चन्और चंयलीरे 

४2000 “बन आत्मानम-भात्माको 

न हिन््धम नहीं हैं अव्ययमृ>नारशसे रहित 

खन्‍और विद्धि-त्‌ जान 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहँ आत्मामें विभागपना और अविमागूपना भी नहीं बनताहैं, 
क्योंकि यदि निराकार दो आत्मा होवें तब तो विभागादिक भी बने विना उपा- 
घिके निराकार मिस्वयव॒का विभाग कमी नहीं होसकताहे और उपाधि सब 
मिथ्या है इस वास्ते बास्‍्तवसे विमागादिक नहीं बनते हैं। और स्त्रयंप्रकाश 
सुखरूप आउ्मामें जन्म दुःखसुखादिक भी नहीं वनतेहँ | इसी तरह सर्वमिथ्या 
प्रपंचरूपता अरूपता भी तिसमें नहीं बनती है इसबास्ते तिस भात्माकों तू 
अव्यय जान ॥ ६४ ॥ 
शनि 3 पु (5 
नाह कता न भोक्ता च न में कम पुराषुना ॥ 
न मे देहो विदेहो वा निर्ममेति ममेति किम ॥ ६७ ॥ 
पदच्छेदः । 
न, जहर, कर्ता, न, भोक्ता, से; न, मे, कर्म, पुराधुना । 
न, में, देहः, विदेहः, वा, निर्मम, इति, भम, इति किस ॥ 


भाषाटीकासहिता । (५९९ ) 


॥॒ पदार्थ: । 
अहमल्‍्म भे-मेरा 
कर्ता-न्‍्कर्मोंका कर्ता. देह।-देह भी 
न-नहीं हैँ नमनहीं है 
चरभौर उनके फर्णोका वाजअथवा 
भोक्तानभोक्ता भी विदेहः-मैं देहसे रहित भी नहीं हूँ 
नन्‍नही हूँ निर्ममेत्ति-गमतासे रहित और 
में कर्म>-मेरे कम ममेोतति-ममताके सहित 
पुराइधुनान-पूर्त और अब किमज्जैसे में हो सकता हूँ 
नमनहीं है 

भावार्थ: । 


दच्तात्रेयजी कहते हैं-न तो में कमोंका कर्ता हैँ, और न में उनके फरछोंका 
भोक्ता ही हूँ । फिर न तो मेरे पूर्वछे जन्मोंके ही कर्म हैं, और न इसी जन्मके 
कर्म हैं । जिस कारण पूर्वोत्तर जन्मके मेरा कम ही कोई नहीं है इसी वास्ते 
मेरा शरीर भी नहीं है, और में विदेह अर्थात्‌ देहसे रहित भी नहीं हूँ क्योंकि 
सम्पूर्ण अक्माण्ड ही मेरा शरीर है किन्तु मैं जीवन्युक्त हैं इसीवास्ते ममत्तासे रहित 
और ममताके सहित भी में नहीं हूँ विश्तु अपने आत्मानन्द्मे मझ हूँ ॥ ६५॥ 


न मे रागादिको दोषी ढुःख॑ देहादिकं न में ॥ 


आत्मानं विद्धि मामेक॑ विशाल गगनोपमम्‌ ॥ ६६॥ 
पदच्छेद । 


न, मे, रागादिकः, दोषः,दुःखम्‌, देहादिकमू, न; में । 
आत्मानम्‌, विद्धि; माम, अल विशालम्‌, गगनोपमम ॥ 
पदार्थ; । 


राभादिकःनयगादिक माससुझको 

दोप+न्दोप भी .. आत्मानमुन्आत्मास्य और 
भें नम्मेरे नहीं हैं. एकमस-एक 

दुःखम--हुखरूप विशालूम्‌-विस्ताखवारय 
देहादिकमर्देहादिक भी गगनोपमम्‌रूआकाशके तुल्प 


में न>मेरे नहीं हैं विद्धिल्‍तू जान 


(६० ) अवशृतगी ता । 


भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-राग और हेपादिक दोष मी मेरेमे नहीं हैं, और 
हुःखरूप देहादिक भी मेरे नहीं हैं, किन्तु मुझकों एक और विश्ञाकर * अति- 
विस्तृत ५ आकाशके सहश् है शिष्य ! ते जान ॥ ६६ ॥) 
सखे मनः कि वहुजल्पितेन 
सखे मनः सवभिदं वितक्यस्‌ ॥ 
यत्यारघ्ृत कीथत नया ते 
त्वमेव तत्त्वं गयनोपसोइसि ॥ ६७॥ 
पदच्छेट। । 
सखे, मनः, किस, वहुजल्पितिन, सखे, मनः, सर्वेस्‌, 
इदम्‌, वितक्यैस्‌ | यत्‌, सारभृतम, कथित, मया, 
: ते, त्वघ, एबं, तत्त्तम, गगनोपमः, असि ॥ 
पदार्थ; । 
सखे मन$--है सखे मन [_ मयान्मने 
बहुजालिपतेन--बहुत कथन करनेसे | काथितम-कथन किया 
किमज्क्या प्रयोजन है 


तेन्तुन्हारे प्रति 
संखे मन$-हे सखे मन ! त्वमच्तू ही 
इद्म-न्यह जगत्‌ एक-निश्वय करके 
सर्वय-न्तम्परण तत्तन्त्तो है 
धमक माइआ करनेके योग्य है. | ततस्॒स"सो तुम 
यत्‌-जोकि गगनोपम+-आकाइके 
सासूतमर-सारमूत अमसिन्े 

े भावार्थ: । 
स्वाद दत्तात्रयजी अपने मनके प्रति कहते हैं-हे सखे मत | तुम्हारे प्रति वहुत 

ऋथयन करनका कुछ भी प्रयोजन नहीं हैँ किन्तु जितना कि यह 


है ध्स्यदान जग तू 


भाषाटीकासदिता । (६१) 


है सो सब तक करनेके योग्य है और जोकि हमने तुम्हारे प्रति पूर्ण सारभूत 
सिद्धान्त कथन किया है कि अ्रद्मचतन तुम ही हो सो तुम आकाशके तुल्य 
निर्लेप और असेंग भी हो॥ ६७ ॥ 
येन केनापि भावेन यत्र कुञ् गृता अपि ! 
योगिनस्तत्र छीयन्ते घटाकाशमिवाम्बरे ॥ ६८॥ 
पदच्छेद। । 
येन, केन, अपि, भावेन, यत्र, कुत्र, मृता।, अपि। 
योगिनः, ततन्न, लीयन्ते, घटाकाशम्‌, इव, अम्बरे ॥ 


पदार्थ; । 

थन केन*जिस कि योगिन$जसे ज्ञानवान्‌ 
भाविन-भावसे तन्नरूउसी त्रह्ममें ही 
आअपिलनिश्वयकरके लीयन्ते-लीन हो जाते हैं 
यत्र कुत्रन्जहां कहीं." घद्यकाशमरघटाकाशके 
सृता:>्मरणको प्राप्त .' इव्समान 
अपिन्भी म्वरे-महाकाशमें छीन होजाता है 

भावाथ । 


दत्तात्रेयजी कहते हैँ--श्ञनवान्‌ पुरुष जिस किसी निमित्तसे जहां कहीं प्राणोंका 
त्याग भी करदेता है, अर्थात्‌ उत्तम मध्यमादि भूमियोंमें शरीरकों भी छोड़ देता 
है तब भी वह पूर्ण ब्रद्ममें ही लीन-हो जाता है जैसे घटके छूठजाने पर घह- 
काश महाकाशमें छीन हो आता है॥ ६८ ॥ 
तीर्थे चान्त्यजगेहे वा नश्स्वृतिरपि त्यजच । 
समकाले तब सुक्तः केवल्यव्यापकी भवेत्‌ ॥ ६५९ ॥ 
पदच्छेद) । 
' तीथें, च, अन्त्यजगेहे, वा, नष्टस्मृतिः,, अपि, 
त्यजनू। समकाले, तंनुमू, मक्तः, केवल्यव्यापकः, भेवेत॥ 


(६२) अवधूतगीता । 


पदार्थ) । 
स्ीरथं-तीर्थमें समकालि-्समकाहमें ; 
चरऔर तनुम-शरीरकोी 
अन्त्यजगेहर--चाण्डालके घरमें स्यजनलत्यागता हुआ 
चान्भथवा मुक्त+-सुक्त हुआ 
नश्स्म्राति+-वेहोथ हुआ भी 'कैवल्यव्यापक:-व्यापक बह्मरूप 
आपैरनिश्चयकरके भवेतूर्हों जाता है 

भावार्थ । 


दत्तात्रयजी कहते हँ-ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त सचेत हुआ २ अथवा अचैत हुआ 
२ किसी तीथमें या चाण्डालके घरमें समकाढमें अर्थात्‌ प्रारव्थकर्मके समाप्त 
होजानेपर शरीरकों त्यागकर मुक्त हुआ भी मुक्तरूप व्यापक नेतनब्रह्ममें 
ही मिलजादा है, छोकान्तरकों या देहान्तरकों नहीं प्राप्त होजाता है | इसी 
अर्थको श्रुति भी कहती है “न तस्य ग्राणा उत्क्रामान्ति” तिस ज्ञानवानके 
आण छोकान्तरमें या देहान्तरमें गमन नहीं करते हैं किन्तु “अन्रैव समवी- 
यन्ते”? इसी छोकमें अपने कारणमें छीन होजाते हैं और विह्यानका भात्मा 


भ्रह्नचेतनमें छीन हो जाता है अर्थात्‌ जहके साथ तिसका अमेद्‌ होजाता है 
फिर तिसका जन्म नहीं होता है || ६० ॥ 


धर्मार्थकाममोश्षांश्वद्विदादिचराचरम ॥ 

मन्यन्ते योगिनः सर्व ९ मी निजजसलिमय ॥७० ॥ 
हि ४ पद $॥ 

धर्मार्थकामगोक्षान्‌, च, द्विपदादिचराचरम्‌ । 

मन्यन्ते, योगिनः, स्व, मरीचिजल्सन्निमम ॥ 


हे पदार्थ; । 
धमोर्थका- 8 भथे,काम, सोक्ष | सर्वस--सबको 
४35९७ योगिन+-ज्ञानी छोग 
चेन 


मरीचिजरू- ) -शृगतृष्णाके जलके 
दिपदादे- आर आदि जितने | सनिभसू ऐ सद््श 
चराचर्मू / चर भचर हैं मन्यन्ते-मानते हैं 


भाषादीकासहिता | (६३) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयर्जी कहतेहिं--धम, अथे, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थोकों और 
सेसारमें जितने दोपांच तथा चार पॉववाला इत्यादिक जंगम जीव हैं और 
जितने कि वृक्षादिक स्थावर हैं इन सबको ज्ञानोछोग शुगतृष्णाक्े जलके तुल्य 
मानते अथीत्‌ मिध्या मानते है इसीबास्ते इनमेंसे किसीसे भी वह गतिको 
नहीं चाहते है ॥ ७० ॥ 
के ९ 4 
अतीतानागत॑ कर्म वर्तमानं तथैव च ॥ 
न करोमि न शुज्ञामि इति मे निश्चला मतिः ॥७१॥ 
पदच्छेद! । 
अतीतानागतम्‌, कम, वर्तमानस्‌, तथा, एवं, च। 
न, करोमि, न, भुजञामि, इति, मे; निश्चका, मतिः ॥ 
पदार्थ: 


अत्तीताना-) >-भूत्त और भविष्यत्‌ । न करोमिन-नहीं को हैँ और 
) न भुझ्लामि-इनके फलको भी मैं नहीं 


गतस 
तथा<तसे ही भोगता हूँ 
एव--निश्चयकरके इति+-इस प्रकारकी 
वर्तमानम-न्वरतमात भे-मेरी 
* कर्म--कर्मकों ४ निश्चका-स्थिर 
अहसूर-मैं मति:नबुद्धि है 
भावार्थ 


दत्तान्रेयजों कहते हैँ-भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ये तीन' प्रकारके कमे हैं 
उनमें जो पूवेके जन्मोंमें कम किये गयेहेँ चह भूंत कम कहाते हैं और जो 
मविष्यत्‌ जन्मोंमें किये जायेंगे वह भबिष्यत्‌ कम ' कहेजाते हैं, जो चर्तमान 
जन्ममें किये जातेहें वह क्तेमान कर्म कहेजातेहें | इन को मैं न कतों हूँ और 
न इनके फलका भोक्ताहूँ। ऐसी मेरी स्थिर' बुद्धि है । तात्पय्म यह है कि 
जिसका कर्मादिकोंमें भभ्यास है वही अपने को कर्ता मानकर दुःखकों प्राप्त 


(६४) अवधूतगीता । 


होताहै, और जिसका अध्यास निशत्त होगया है वह अपनेको न तो कर्ता 
माननाहे और न दुःखको प्राप्त होताहै, इसीवास्ते वह जीवन्मुक्त भी. कहा- 
जाताहै । इसीमें दत्तात्रेयजीका तापये है | ७१ ॥॥ 
शुन्यागारे समरसपूत- 
स्तिछन्रेकः सुखमवधूतः । 
चरति हि नभरत्यक्त्वा गर्व 
विन्दति केवलमात्मनि सर्वम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पदच्छेद; । न 
शुन्यागारे,समरसपूतः, तिष्ठनू, एकः, सुखम्‌, अवधूतः । 
चरति, हि, नम्नः, त्यक्त्वा, गवेमू, विन्दति, केवलंमू, 
आत्मनि, सर्वेम ॥ « 


पदूर्थ; । 
झन्यागरेन्यूल्य मन्दिस्में त्यक्त्वान्त्याण करके 
समरसपूत+-समतारूपी रसकरके | नम्न+न्‍्नम 
पवित्र हुआ. - | हिन्ननिश्चयकरके 

$--भकेढा चरति--विचरता भी है 
अवधूत+न्‍्अवघूत केवलसर-केवछ 
खुखम्‌-डउप्क आत्मनि-आत्मा में ही 
तिप्ठन-स्थित होता : | सर्वम-सबको 
गर्व॑मू->अहकारको : . विन्दृति>जानता है 


- भावार्थ: । - 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-जीवन्मुक्त अवधूत समबष्टिवाढा हुथ २ शून्य 
मन्दिरमें पवित्र होकर स्थित होताहै । भर्थात्‌ निम्न देशमेंही रहताहै, और 
सर्वे पदायोमें अहंकारका त्याग करके ही विचरतेह. | इसीवास्ते वह सुखी: 
अपने आत्मामें ही स्व अ्पंजको कब्पित देखता है| 5२ | 5 


भाषाटीकासहिता । ( ६५ 


. वितयतुरीय नहि नहि यत्र 
विन्दति केवलमात्मनि तत्र । 
धर्माधर्मों नहि नहि यत्र 
बद्धो मुक्त: कथमिह तत्र ॥ ७३ ॥ 
पदच्छेद: । 
तितयतुरीयम्‌, नहि,नहि,यत्र,विंदति, केवलम्‌,आत्मनि.तत्र। 
धमाधर्मो, नहि,नहि, यत्र, बद्धः, मृक्तः, कथम्‌, इह, तत्र ॥ 
पदार्थ; । ' 
सन्न॒-जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें यत्र-जिस जीवन्मुक्ति अबस्थामें 
त्रितय- । नूजागत्‌,त्वपन, सुपुत्ति और । धर्माधमो>वर्मावर्म भी 


शक 


तुरीयम / तुरीय यह चारों नहि नहिरूनहीं हैं नहीं हैं 

नाहि नाहिल्‍नही हैं नहीं हैं तत्र>तिस अवस्थामें 

तत्नन्तिसी जीवन्मुक्ति अवस्थामें बद्ध॑+न्यह बद्ध है 

आत्मनिन्‍्आत्मामें ही मुक्त+--यह मुक्त है 

केवलमूल्मह्ानन्दकों ही इहन्न्यहां 

पिन्दाति--छमताहै फिर कथम-यह व्यवहार कैसे होता है 
भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं--जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें जीवन्मुक्तकी दृष्टिमें जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय यह चारों अवस्था नहीं हैं उसी अवस्थामें जीवन्मुक्त 
अपने आत्मामें अल्मानन्दको प्राप्त होताहै फिर जिस अवस्थामें घर्में अधमे भी 
नहीं हैं उस अवस्थामें यह वद्ध है और यह मुक्त है यह व्यवहार कैसे हो 
सकता है ? ॥ ७३ ॥ 


विन्दतिविन्दति नहिनहि मंत्र छंदो लक्षण नहिनहितंत्रम्‌ 
समरसमगो मावितपृतः प्रकपितमेतत्परमवधूतः॥७४॥ 


(६६ ) अवधूतगीता । 


' पदच्छेद। । | ह 
विन्दति, विन्दन्ति, नहि, नहि, मन्त्रम, छनन्‍्दः, लक्षणम्‌: 
: नहि, नहि, तनन्‍्त्रम । समरसमश्नः, भावितपूतः, भरूपितम, 
एतत, परम, अवधूतः ॥ 


पदार्थ । 
समरस १ न्‍आत्मरसमें जोकि नह नहिरतहीं छभता २ 
भम्न) / मझ्न है छन्‍्द।--छन्द्‌ 
भावितपूत+-वित्तते शुद्ध है ऐसा | लक्षणम-रूप 

जो कि तन्त्रमू--तन्नको 
अवधूत+--भवश्वूत है वह नहिं नहिच-नहीं छऊमता २ 
अन्त्रमन्मन्त्रको एततू-इस 
विन्दति-लमता है परम>-परअक्षकों ही 
विन्दीति-न्‍भता है प्रलपितमू-न्कथन करताहै 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेह--जीवन्मुक्त जोकि अवधूत पदत्रीको प्राप्त होगयाहै सो 
उस पदलबीको प्राप्त होकर किसी मंत्रविशेपको नहीं प्राप्त होताहै और न किसी 
खछन्‍्दरूपी तन्त्रकोही छमता है किन्तु वह परब्रक्षकोही छभता है अर्थात्‌ अपने 
शात्मास भिन्नकोीं त्रक्ष चह नहीं जानता है. किन्तु अपने आत्माकाही चिन्तन 
करता दे कैसा चह अबवचूत है ९ अन्तःकरणसे पवित्र है, और एकरस जआत्मान 
नन्दमेंही मन्न है || ७४ ॥ 
स्वशुन्यमशन्यं च सत्यासत्य न विथते । 
स्वभावभावतः प्रोक्त शाख्रसंवित्तिपूवकम ॥ ७« 0 
' इति श्रीदत्ताम्रेयविरचितायामवधूतगीतायामात्म- 
संवित्त्युपदेशों नाम प्रथमोउष्यायः ॥ १ ॥ 


भाषाटीकासाहिता । (६७ ) 
पदच्छेद$ । 


सर्वेश्न्यम, अशृन्यम, च, सत्यासत्यम्, न, वियते। 
स्वभावमभावतः, पोक्तम, शास्रसंवित्तिपुवेकम ॥ 


पदाथे। । 
संर्वश्वन्यम्‌ संपण जगत्‌ घून्यरूप है , स्वभाव-] <खभावसे ही 
चत्नमीर भावतः  भावरूप 
अग्युन्यम--भाप झत्यसे रहित है... | पोक्तम--कह्दा है 
संत्यास- १ न्य्सत््य और शाखसंवित्ति- न्‍्शाल्षके ज्ञानपृप्क है 
$ त्यम असत्य भी पूर्वकम कहा है 


नविद्यते-तिसमें विद्यमान नहीं है 
भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहते ह-डस आत्मा त्रह्ममें सम्पूर्ण जगत्‌ झल्यकी तरह है और 
आप वह शूल्यसे रहित है किन्तु झल्यका मी साक्षी है । उस चेतन आत्मा 
सत्य भसत्य थे दोनों भी विद्यमान नहीं हैं । जौर शाल्वीय ज्ञानपूतेक स्वमाचसे 
ही तिसको बिद्वानोंने भावरूप करके कथन किया है ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्द्विरचित- 
परमानन्दीभापाटीकायां प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 


हितीयोष्ध्यायः २. 
आअवधूत उबान्‍च | 
वालूस्य वा विपयमोगरतस्य वापि 
मूर्खेस्थ सेवकजनस्य ग़हस्थितस्य ॥ 
एतदूरोः किमपि. नेव न चिन्तनीयं 
रत्नं कथं त्यजति को5प्यशुचौ प्रविष्ठम्‌ ३॥ 


(६८ ) अवधूतगीता ; 

पदच्छेंद; । 
बालस्य, वा, विपयभोगरवर्य, वा, अपि मृखेस्थ, सेव- 
कजनस्य, ग्रहस्थिवस्थ। एतत्‌, गुरोः, किम, अपि,नेव, 
न, चिन्तनीयमू, रत्नमू, कथम्‌, त्वजति, कः, अपि 
अशुचो, प्रविष्टम ॥ 

पदार्थ। । 


वाल्स्य--्शाल्कक्तो किम-्कुछ भी 
वबाज-अयदध अपि-निश्चयकरके 
दिपयभोग-) >विप्रयमोंगमें प्रीति- | नेव रूम्यते-छाम नहीं होता है 
बालकों न चिस्तनीयं-#ला चिन्तन नहींकरना 
अपिर-निश्रद्कर्के अश्युची-अपवित्र कोचआदियें 
सर्खस्य-तटको अविष्टम-गिरेहुए 
संवकजनस्पन्सेब्कजनको रलमृसख्ूकों . ' 
गहास्थतरथ-द्हम स्थितको कथमूर-कैसे 
एतत्‌-इन को5पि-कोई भी 
गग्युव्मीस त्यजति-थ्याग कर देताहै 
भावायः 

ओस्डामी दत्तात्रेयजो कहतई-बराल्कगुरुसे, विष्यीग गुरुते, सुखगुरुसे, सेवक- 
गुरुसे, महस्थीगुरुस अर्थात्‌ इसतरहके जो शुरु हैं उनसे कुछ भी राम नहीं 
होताहे सा चिन्तन मत करो किन्तु उनमें भी कोई न कोई सुग अबइय 

पेगा उसी 


आदियें जे होग पद्म होताएं उस हीरेका कौन उन्प त्याग करूेतादे अर्थात 


हा जिस किसीस 


अणका ग्रहण करके उनका त्याग करदेश क्योंकि अपदिश्र कोच 


| 


जैसे कोचरका सब कोई त्याग करेताह सै 


£4॥ 


सं 





“व उर्सीस गुणका बप्रहण करलेसो ॥ ६] 


नेवात्र काव्यगरण एव त॒ चिन्तनीयो 
आश्मः परं गृुणयता खलु सार एवं । 


भाषाटीकासहिता । (६९ ) 


सिन्दूरचित्ररहिता श्रुवि रूपश्यन्या 
पारंन कि नयति नौरिह गन्तुकामान॥२॥ 
पदच्छेद+ । 
न एवं, अन्न, काव्यगुणः, एवं, तु, चिन्तनीयः३, 
आह्यः, परम, गुणवता, खढ़, सारः, एंवं। सिन्दूरचि- 
तरहिता, भुवि, रुपशून्या, पारस, न, किम, नथेति, 
नौः, इह, गन्तुकामान ॥ 


पदाथ; । 

अन्न--गुरुमे भुपि-प्रथिवीतढमें 
काव्यग्रुण+-कान्यके गुण सिन्दूराचित्र- । #सिन्दूरकी चित्रका- 
ड्व तु-निश्चयकरके | रहिता रीज़े रहित और 
नेव-नहीं रूपशून्या-रूपसे शल्य 
चिन्तनीय(>-चिन्तन करने चाहिये | नोः-न्‍नौका 
ख़बछ-निश्चत्॒ करके पारम-्यारको 
भुणवता--गुणवानसे गन्तुका- | “जानेकी कामनावाछोंको 
परसू-परम मात 
सार(--साखस्तुका $ इृह“इस संसारमें 
एबी फिपल्क्या 
आह्य-ग्रहण करना योग्य है न नयातिज-पारको नहीं प्राप्त करतीहैः 

भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, किसी भी गुरुमें कान्यादिके शुणोंका चिन्तन नहीं. 
करना कि, ग़ुरुने काव्य, कोशआदिकों को पढा है वा नहीं पढ़ाडै, किन्तु ग॒र्णोवाले 
शुरुमें जो ,सारवस्तु हो उसीका ग्रहण करलेना और सब असार वस्तुका त्याग 
कर देना उचित है. इसीमें एक दृश्न्त कहते हैं--इसलोकमें जैसे सिन्दूरके चित्रों- 
वाली नौका नदीसे पार कर देती है तैसे ही सिन्दूरके चित्रोंते रहित भी नौका 
न दीसे पार करती है | इसी प्रकार सारमूत गुणकी आकांक्षा करे चाहो-उत्तम 


: (७० ) अवधूतगीता | 


जातिवाढेस मिले चाहो कनिष्ट जातिवालेस मिले वह ग्रुण, ही सेसारसे पार 
करताह दत्तात्रेय्जीका यह तात्यय है कि, छकौरके फकौर मत बनो । कानमें 
फूँक छगवाकर किसी केमी पशु मत वनो, किन्तु गुणप्राही बनो और उत्तम 
गु्णोंको धारण करो, क्योंकि बिना ज्ञान वैराग्यादि गुर्णोके धारण करनेसे 
पुरुष बंधनले नहीं छूटताहै॥ २ ॥ 

प्रयत्नेन विना यैन निश्वकेन चछाचुलूम्‌॥ 

अ्रस्तं स्वभावतः शान्तं चैतन्य गगनोपमम्‌ ॥ डे ॥ 

पदच्छेद) । ु 
प्रथत्तेन, विना; येन, निश्वेन, चढाचलम । गंस्तम्‌, 
स्वभावतः, शान्तम्‌, चैतन्यम, गगनोपमंस्‌ ॥ 


पदार्थ! । 
ग्रेनजिस अस्तस>मसा है 
निश्चलेन-निश्चलकरके स्वभावत+>-सभावसे ही 
अयसत्नेन--मयत्नसे शान्तमूर-शान्तरूप है 
विना[>विता ही चैतन्यमू--वैतन्यस्वरूप है 
चलाचलमू-चछ अचक सब वह | गगनोपमस्‌-भाकाशकी, उपमावार 
चेतन है 
भावार्थ; । 


दत्तात्रवर्जी कहतेदें--जिस निश्वल आत्मा चतनकरके बिना प्रयत्नही 
संपूर्ण चछ और अचलछरूप जगत्‌ ग्रसा है, वह स्व्रभावसे हा शान्त है, आका- 
झकी तरह स्थिर और व्यापक है सो चेतन मैं ही हैं || ३ ॥ 

अयत्नाबाल्यद्यस्तु एकमेव्‌ चराचरम्‌ । 

सबंगं तत्कथथ मिन्नमद्भेत बतते मम | 9 ॥ . 

पदच्छेद) । | 
अयत्नात, चालयत्‌, यः, तु, एकम, एवं. चराचरम | 
सवैगम, तत, कथम, मिन्नसू, अद्वैतम्‌, बरतते, मम ॥ 


भाषाटीकासद्दिता । (७१) 


पदार्थः .। 
तुरूपुनः फिर सर्वेगमच्चह सर्वगत है 
यून्न्जो अंद्रेतम--भददत है 
एकम--एकही हे मम>मुक्से 
एवन्‍-निश्वय करके भिन्नम॒नन्मिन 
अयत्नात-विनाही यत्नसे ततूल्‍सो 
चराचरंमः-चर अचरको कथम--कैसे 
चालरूयत्‌-चढायमान करता है वर्ततें+ चर्तता हे ? 

भावाथ ३) 


. द्ञत्तात्रेयजी कहते हैं-कि जो एक ही व्यापक चेतन बिना प्रयत्नके ही संपर्ण 
चर अचर जगत्‌को चल्ययमान करता है वह सयगत भी है, सो मेरेसे मिन्र 
अद्वैततरूप हो करके कैंसे वर्तता है ? अर्थात्‌ नहीं बतेता है। तात्पन यह है कि. 
यदि भिन्न होकर अद्देतरूपसे वर्ते तब तो दनैतकी प्राप्ति हो जावैगी । इसबास्ते 
वह भिन्न होकर अश्वैतरूपसे नहीं वर्तता है, किन्तु अभिन्न होकरके ही वह 
अद्वतरूपसे वर्तेता है ॥ ४ ॥ 

अहमेव पर यस्मात्सारासारतरं शिवम्‌ । 

गमागप्विनिरंक्त निरविकदप निराकुलम ॥ «५ ॥ 
पदच्छेद! 

अहम, एवं, परम्‌, यस्मात्‌, सारासारतरम्‌, शिवम्‌। 

गमागमविनिमैक्तस, निर्विकल्पसू, निराकुछस ॥ 


पदार्थ+ । हु 
अहम<-मही शिवम-कल्याणस्वरूप हूँ 
एच--निश्चयकरके गमागमवि-१ 5भौर_ गमनागमनसे 
यर्मात्त-जिस प्रकृतिसे निमुंक्तम्‌ / भी रहित हूँ और 
पस्मू-त्सूकषम हैं और निर्विकस्पमः-निर्वेकस्प हैँ 
सारासार- | नसार जसारसे भी. | निराकुरूम-छुछसे रहित हैं 
त्तर्सू रहित हर । | 


(७२ ) अवधूतगीता । 


भावाये। । दी 
दत्तात्रेयजी कहततेहँ-मैं ही प्रकृतिस सूक्ष्म हैँ, सार असारसे रहित हूँ; 
कल्याणरूप हैं, गमनागमनसे रहित हैं, और विकल्पसे भी रहित हैँ. अर्थात 
मेरेमें द्वैत, अद्टैतका विकल्प भी नहीं बनता है, और कुछसे भी रहित हूं ॥५॥ 
९  + ] द्‌ [&९ भर 
सवावयवनिमंक्त तद॒हं त्रिदशाचितम्‌ । 
संपूर्णत्वान्न गृह्ममि विभाग त्िदशादिकम ॥ 5 ॥ 
पदच्छेद्‌३ । 
सरतरावयवनिमृक्तमू, तत्‌ अहम, त्रिदशा्चितम्‌ । . 
संपूर्णतवात, न गृह्नामि, विभागम्‌, त्रिदृशादिकम ॥ 
पदाथे। । 
तत्‌ अहमून्तो मैं सम्पूर्णत्वातू-सम्यक्‌ पूर्ण होनेसे 
सर्वावयव- ॥ नसंपूर्ण अवयबोंसे रहित | त्रिदशादिकम-देवतादिकोंके 
 - क्तम | हैँ और विभागमसतरिमागकों 
त्रदृशा्चितम्‌--देवताओंसे भी पूजित | न गुह्लामिन्म ग्रहण नहीं कर्ता 
् हूं 
भावार्थ! । 
स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं कि, सो सब्विदानन्दरूप में निलबयव हूँ, 
अर्थात्‌ अबयव रहित हूँ और सब देवताभी मेरा प्रूजन करतेहेँ | सबमें पूर्ण 
होनेसे देवता आदिकोंमें भी में ही हूँ. इसी वास्ते देवताओंके साथ भी मेरा 
विभांग अर्थात्‌ मेद नहीं है किन्तु अभेद ही है ॥ ६ ॥| 
प्रमादेन न सन्देहः कि करिष्यामि वृत्तिमान्‌ । 
,उत्प्रचन्ते विलीयन्ते बुह॒दाश्व यथा जले ॥ ७ ॥ 
पद॒च्छेद! । 
भ्रमादेन, न, सन्देहः, किम, करैष्यामि, वृत्तिमान्‌ । 
उतबन्ते, विीयन्ते, बुद्भुदाः, च, यथा, जले ॥ 


भाषादीकासहिता । (७३ ) 


पदार्थ: । 
अमादिनन-पमादकरके बुदचुदा ्घुल्घुडे 
वृत्तिमान--अन्तः:करणको वृत्तियोंवाछा | उत्पथन्ते> उत्पन्न होने 
फकिसक्‍्या च>भौर ५ 
करिष्यामिनम करता हूँ? किन्तु | विलीयन्ते-ल्य होजाते हैं इसी प्रकार 
नहीं अन्तःकरणकी दृत्तियां भी उत्पन्न 
यथा+-जिसप्रकार होती हैँ । रूप होती हैं 
जले--जलमें न सन्देह।इसमें संदेह नहीं है 
भावार्थ! । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-अन्तं:करणकी इत्तियोंको में प्रमादकरके उत्पन्न नहीं 
करता हूँ, किन्तर जैसे जलमें चुल्युंछे आपसे आप उत्पन्न होते हैं, और फिर 
उसीमें उय होजाते हैं, इसीप्रकार अन्तःकरणकी इत्तियाँ भी आपसे आप उत्पन्न 
होती 6, और फिर उसीमें ऊग्र भी होजाती हैँ, इसमें किसी तरहका सन्देद 
नहीं है, में तो इनका साक्षी हैँ ॥ ७ ॥ 


महदादीनि भ्तानि समाप्येवं संदेव हि । 
मृदुद्वव्येषु तीएषणेषु गुडेषु कटुकेषु च ॥ ८ ॥ 
कटठ॒त्वं चेव शैत्य॒त्व॑ मृदुत्वं च यथा जले । 
प्रकृतिः पुरुषस्तद्वदमिन्न॑ प्रतिभाति में ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद। । 
महदादीनि, भूतानि, समाप्य, एवम, सदा, एवं हि। 
मृदुद्रब्येषु, ती4णेषु, गुडेषु, कटुकेषु, च ॥ कट॒त्वम, 
च, एव, शैत्यत्वमू, मृदत्वमू, चु, यथा, जढे | प्रकृति: 
पुरुषः, तद्धत्‌, अभिन्नम्‌, भ्रतिभाति, में ॥ 


(७४ 9 अवधूतगीता । - 


पदार्थ; । 
महदादीनिर-महत्तत्त आदि शैत्यलम्र-न्शीतता 
भूतानि-भतोंको चरऔर 
दिव>सर्वकारू सब पल मद 
हि िसपकर >न्कोमछता 
एवम-इसप्रकार यथा्-जिस प्रकार 
समाप्य-समाप्त करे जले-जठमें मिन्न प्रतीत होतेई 
सइुबन्पेपु-म हु तद्तूर्तसे ही 
चल हरि 
ग्रकृति;-प्रकृति और 
तीव्णेपुस्तीक्ष्ण द्ब्योंमें ४ कर 
शडेपुरयुइमें पुरुप+>पद ह 
कंडुकेपु-करुदब्योमिं मेन्सशको 
कंटठु खम--कठुरस अभिन्नम-यमदहों 
चैवः-और निम्यकरके प्रतिभाति-मान होताहै 
भावार्थ! । 


दत्तात्रेयजी कहतेहै--जसे मृढु अर्थात्‌ कोमछ बब्योंमें कोमछता उनसे मित्र 
करके मान नहीं होती है, और मिरचा आदिक तीद्षणद्रव्भोमें तीक्ष्यता, और 
भधुर गुडादिक हन्योंमें माधुयता, और नीमादिक कटुड़ब्योंमें कठुता । उनसे भिन्न 
करके भान नहीं होती है इसीप्रकार जैसे जलमें शीतता और कोमल्ता जब्से 
मिन्न करके प्रतीत नहीं होती है, अर्थात्‌ अपने २ हष्यके गुण अपने २ हृब्यमें 
ही ठीन हो जातेहं, इसी प्रकार महत्तत्व्स आदि छेकर स्थूलभूतों पर्यन्त इनकों 
भी अपने कारणोंमें छूय करके बाकी जो संपूर्ण तत्त्वोंका कारणीभूत प्रकृति है, 
उसका भी पुरुषके साथ हमको भेद किठ्ठी प्रकाररी भी प्रतीत नहीं होताहै,क्योंकि 
प्रहतिको चेतनकी शक्ति मानाहै, शक्तिका झक्तिवाछेसे भेद किसीप्रकारत मी 
नहीं होसकताहे | जैसे अपिकी शक्ति अमिसे मिन्न होकर प्रतीत नहीं होतीहै 
अन्‍्तु कामद्वारा अनुमान की जातीहै।इसीप्रकार चेतनकी शक्तिमी चेतनसे मिल 
नहीं भान होतीहै,किन्तु चेतनसे तिसका भेद नहीं है अर्थात्‌ चेतनरूपही है ८-९, 


सर्वाख्यारहित यह्वत्मक्ष्मात्सूक्ष्मतरं परम । 
मनोडुद्धीन्द्रियातीतमकलड़ं जगत्पतिम्‌॥ ३० ॥ 


माषादीकासदहिता । (७५ ) 


ईंहशं सहजं यत्र अहं तत्र कथं मवेत्‌ । 

त्वमेव हि कथं तत्र कथं तत्र चराचरम्‌ ॥ ११॥ 
पदच्छेदः । 

सर्वाख्यारहितम्‌, यद्धतत, सूक्ष्मात्‌, सृक्ष्मतरम्‌, परम्‌ । 

मनोबुद्धीन्द्रियातीतम, अकलडुतम, जगत्पतिम ॥ 

ईहशस, सहजम्‌, यत्र, अहम, तंत्र, कथमू, भवेत्‌ । 

त्वमू, एवं, हि, कथम्‌, तन, कथम, तत्न, चराचरम्‌ ॥ 


पदार्थ; । 
यद्वत्‌ूर-जिसवास्ते सहजमू-स््रभात्रसे 
सर्वाख्या-) आत्मा संपूर्ण संज्ञासे | यत्र€जिसमें विद्यमान दे 
रहितम | रहित है इसीबास्ते | तत्ररूतिसमें 
सूक्ष्मात्‌+शृक्ष्मस भी अहमृत्म 
सूक्ष्मतरम--अतिसूक्ष्म है कथम--किस प्रकार 
परमू>-उत्कष्ट है भवेत्‌-्कहना बनता है और 
मनोछुद्धी- | मन बुद्धि और इन्द्रि- | त्वम्‌ एवं हिन्न्त्‌ निश्बयकरके 
कि अविपय है फिर | फयेमल्कैसे बनता है और 
अकर्ंकम>कर्ूंकसे रहित है त्त्र>तिसमें फिर 
जगर्पत्तिम--जगतका पति है चराचरसूरचर अचर 
ईदृशम--इस प्रकारके गुण ! ऋ्थम-कैस बनता है 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हें--बह ब्रह्मचतन जिसवास्ते संपूर्ण नामादिक संज्ञासे रहित 
है, इसीवास्ते चह सबसे सूक्ष्म जोकि प्रकृति है, उससे भी अतिसक्ष्म और श्रेष्ठ 
है, और मन बुद्धि तथा इन्द्रियोंका भी बह विपय नहीं है फिर वह कछंकसे 
अर्थात्‌ उपाधिसे भी रहित हैं, संपूर्ण जगत॒का स्वामी है । इसप्रकारका 
जिसका स्वमावसे ही स्वरूप है तिस चेतन आत्मामें “अहम” में और 
“त्मू!? तू यह कथन किसप्रकारस बनता है? अथोत्‌ अहम, त्वम्‌, आदि ' 


(७६ ) अवधूत्तगीता । 


मेदोंका कथन तिसमें नहीं बनता है। और यह चराचररूप जगत भी 'तिसमें 
जैसे बनता है किन्तु किसीप्रकारसे मी नहीं बनता है ॥ १० ॥ ११॥ 
गगनोपमं तु यत्मोक्त तदेव गगनोपमम्‌ । 
चैतन्यं दोपहीनं च सवक्ञ पर्णणेव च ॥ १२॥ 
पदच्छेद। । 
गगनोपमम्र, तु, यत्‌, प्रोक्तमू, तत; एवं, गगनोपमस्‌ । 
चैतन्यम्‌, दोषहीनस्‌, च; सर्वज्ञम्‌, पूर्णम्‌, एवम च ॥ 


पदार्थ: 
-ठु यत्‌ल्पुनः जोकि दोपहीनम--दोपोंस हीन है 
गगनोंपमस-काकाशकी उपमावाला | चूमौर 
प्रोक्तमू--कथनकियाहै सर्वज्ञम--सर्वज्ञ भी है 
'ततू एव-सोई निश्चयकरके च एव-और निश्चय करके 


गगनोपमस-गगनकौटपमाबालहै और | पूर्णमर-र्ण मी है 
चैतन्यमू-वह चेतन हैं - 
भावार्थ: । 
दत्तात्रयर्जी कहते हैं--जोकि गगनकी उपमावाझा कहाहै वही गगनर्की 
डपमावाछा है, उससे मिन्त दूसरा गगन कोई भी गगनकी उपमावाछा नहीं 
'है, सो चेतनसे भिन्न दूसरा चेतन भी चेतनकी उपमावाछा नहीं है सो 
चेतन है, दोपसे रहित है, वही सर्वज्ञ और पूर्णमी है ॥ १२१॥ 
पृथिव्यां चरितं नेव मारुतेन च वाहितम्‌। 
वारिणा पिहितं नेव तेजोमध्ये व्यवस्थितम्‌॥ १३ ॥ 
पद्च्छेद्‌३ । 
पृथिव्यास, चारेतम, न, एवं, मारुतेन, च, वाहितम्‌ ॥ 
वारिणा, पिहितम, नेव, तेजोमध्ये, व्यवस्थितम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (७७ ) 
पदार्थ; । 

वारिणा-जलूकरके 

पिहितमू-आच्छादित वह 


पृथिव्याम--पृथिवीमें बह चेतन 
चारितमःगमन 





एव--निश्चयकरके नैवन्ननहीं है और 

नन्‍ननहीं करताहै ततेजोमध्ये-तेजके मध्यमें 
मारुतेन-न्माइ्त जो है सो... 2० +स्थितभी है, और तेज 
वाहितम--बाहन तिसको त्तम्‌ तिसको जछा भी नहीं 
न चन्-नहीं करता है सक्ताहै 


भावार्थ: ॥ 
दत्तात्रेयर्जी कहतेहे-बह चेतन आत्मा परथिवीमें चछता नहीं वायु उसको छे 
नहीं जासकता, न पानी ही उम्रको ढॉक सकता है| वह तेजके वीचरमें 
स्थित रहता है ॥-१३ 0 
आकाश तेन संव्याप्तं न तब्याप्तं च केनचित्‌ ॥ . 
स बाह्याभ्यन्तरं तिएत्पब॒च्छिम निरन्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पद्च्छेद । 
आकाशम, तेन, संव्याप्तम, न, तत्‌, व्याप्तम, च, केन- 
चित । स बाह्याभ्यन्तरम्‌, तिष्ठति, अवच्छिन्नम्‌ ,निरन्तरम्‌ ॥ 


पदार्थः । 
तेन-तिस चेतनकरके सःच्सो व्यापक चेतन 
आकाहाम्‌र-आकाश अवच्छिन्नम>ब्यवधानसे रहित 
संव्याप्तम--सम्पक्‌ व्याप्त है निरन्तरस--एकरस 
च ततू-और सो चेतन बाह्माम्य-) >सबके बाहर और 
केनचित्‌--किसीकरके भी न्तर्म्‌ मीत्तर 
न व्याप्तसू-नहीं व्याप्त है तिष्ठाति-स्थित है 

भावार्थ; । 


द्त्तात्रेयजी कहतेहैं-उस चेतनसे आकाश अच्छे प्रकारसे व्याप्त है और वह 
किसीसे व्याप्त नहीं है | वह सर्वव्यापक बाहर भीतर सर्वत्र व्यवधानसे रहित 
सदा स्थित रहताहै, आकाशका कोई अन्त नहीं पासकता यह" इतना माद्म 


(७८) अवधूतगीता ! 


'पडताहै कि, इसकी कोई सीमा नहीं है, कि, कहांतक यह है । इसका जजु- 
मान भी नहीं होसकता ऐसा आकाहश भी उस परमात्मासे व्याप्त है अर्थात्‌ 
सत्र आत्मा ही है ॥ १४ ॥ 


सूक्ष्मचात्तर्दश्यत्वान्िगुंणत्वाइ योगिमिः ॥ 
आहम्बनादि यत्रोक्ते कमादालम्बनं भवेत्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद: । है 
सूक्ष्मबात्‌, तत्‌, अद्श्यतवात्‌, निर्गुणत्वात, ध्‌, योगिनि;। 
आहम्बनादि, यत्‌, प्रोक्तमू, क्रमात्‌, आलम्बनम, मतेव॥ 


पदार्थ। । 
योगिमि;-योगियोंने क्रमात-कमसे 
यत्‌ु-जों चेतनका भवेत्‌-होताहै 
आहलूम्बनादिः-आढम्वनादि: तत्‌ सृक्ष्मत्वात्‌-तिस सूक्ष्म होनेसे 
प्रोक्तम--कहादे सो अहच्स्यत्वात्‌-भछछप होनेसे 
आहम्बनमू--भाठ्म्बन निर्मुणत्वातू-निर्गुण होनेंसे 
: भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-योगियोंने अथात्‌ जीवन्युक्त ज्ञानवानोने जिस चेतनबह्म- 
की आश्रथण करना कहादे सो एकवारगी नहीं होताहै किन्तु ऋमसेही होंता है । 
प्रथम स्थूछपदार्थमें मतका निरोध कियाजाताहै किर घीरे २ उससे सूक्ष्ममें फिर 
उससे सूक्ष्ममें इसरीतिसे धीरे २ तिसका साक्षात्कार होकर ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति मी 
होजातीह क्योंकि वह चेतन जतिसूद्म है अदृश्य है निगुण है. इसवास्ते इसका 
आडंबन एकवारगी नहीं होताहे, किन्तु ऋमसे और युक्तित होताहे ॥ १५ ॥ 
योगियोंने जो आलम्बनका कम कहाहै सो क्रम अत्र इस छोकमें दिखातेहँ:- 
अतता5यासबुक्तस्तु निरालूम्बो यदा मवेत्‌ । 
तहयाह्ीयते नान्‍्तर्गुणदोपव्वर्जितः ॥ १६ ॥ 
की पदच्छेद: । 
रियात्तयुक्तः, तु, निराहम्बः, यदा, भवेत्‌ । हि 
पडयाव, छीयते, न, अन्तः, गुणदोषविवार्ज व: ॥ ४ 


भाषाटीकासदिता । (७९ ) 


पदार्थ । 
यदा तुम-जिसकालमें पुन [शुणदोष- | च्युग और दोपोंसे 
सतताभ्या- ]निस्‍्तर अम्यास | विवर्जित) | रहित होताहै तिसीं 
सयुक्त। रे युक्त हुआ २ काठ्म 
निरालम्ब४-निरालम्व तक्लयात्‌-चित्तके लय करनेसे 
भवेत्त-होताहै और लीयते-छय होजाताहै 
अन्त+न्‍भीतरसे नज-विना इसके नहीं होता 

भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहं-जो पुरुष प्रथम निरालम्ब होकर अर्थात्‌ किसी भी 
देवता आदिककों भाश्रयण न करके केवछ चतनकों आश्रयण करके निरन्तर 
ही अभ्यास करके युक्त होताहै और अविद्याकत गुणों और दोपोंसे रहित 
होजाता हूँ तब इसका चित्त रुय होजाताहे चित्तके छय होजानेस स्तथे भी 
अहमें. ही छीन हो जाताहे ॥ १६ ॥ 

विपविश्वस्य रौह्रस्य मोहसूरच्छाप्रदस्य च । 

एकमेव विनाशाय ह्यमोचं सहजामृतम्‌ ॥ १७॥ 

पदच्छेद३ । 
विपविश्वस्प, रौहस्य, मोहमृच्छाप्रदस्य, च्‌ । एकम, 
एवं, विनाशाय, हि, अमोघम्‌, सहजामृतम्‌ ॥ 


पदार्थ; । 
पविपविश्वस्थर-विपरूपी विपयके सहजा- ॥ >सहज ही अमृत है फिर 
विनाशाय--नाशके लिये स्तम्‌ कैसा वह विषय है 
६२०... रोद्रस्यन्चंडा भयावक 
एवं द्ि-निश्चयकरके चन्भौर | 
एकम-एक ही मोहसूर्च्छा- [।' स्मोह तथा मृच्छौंकों 


अमोधम्‌--अमोघ और - : अद्स्थ' | देनेवाल है 


(८० ) अवधूतगीता ) 


भावार्थ! । 
दत्तात्रियजी कहतेहै--जगतरूपी एक बढाभारी ब्रिप है. यह विष भयानक 
और मोहमूच्छोके देनेवाछा भी है | इसके नाशके लिये एक ही अमोघ अर्थात्‌ 
यथाय और सहज ही अमृत्त हैं, सो आत्मज्ञानहूप्री एक अमृतहै क्योंकि विना 
आसमज्ञानके यह विप दूर नहीं होता है ॥ १७॥ 
अब उसी अमृतकों दिखातेहैं:-- 
भावगम्यं निराकारं साकारं दृष्टिगोचरम्‌ । 
भावाभावविनिर्मुक्तमन्तरार्र तदुच्यते ॥ १८ ॥ 
पद्च्छेद! । 
भावगम्यम्‌, निराकारम, साकारस, दृष्टिगोचरमस्‌ । 
भावामावविनिर्मुक्तम्‌, अन्तराकम, तत्‌, उच्यते ॥ 
पदार्थ: । 


निराकारम-निराकार जो चेतन है सो | भावाभाव- । न्‍्माव अभावसे जो 


मसावगम्पस्-चित्तसे ही जानाजाता विनिर्मुक्त रहित है 
है और जो कि कल 


साकारमः-साकार है वह अन्तराल्म--अन्तरारु ही 
झश्गो्च॑स्म्ष्टिका विषय है उच्यते--कहाजाता है 
भावार्थ: । 
दतात्रेयजी कहतेहं- जोकि निराकार व्यापक चेतन है सो केवछ चित्तकरके 
- ही जानाजाता हैं क्‍योंकि वह इन्द्ियोंका विषय नहीं है, और जोकि साकार है 
चह दृष्टिका विषय है, इतना ही निराकार साकारका फरक है, फिर जोकि भाव 
यदायेसे और अभावरूपसे मी रहित है सो अन्तराल ही कहा जाताहै ॥ १८ ॥ 
बाह्मभावं भवेद्विश्रमन्तः प्रकृतिरुच्यते | 
अन्तरादन्तरं ज्ञेयं नारिकेलफलाम्बुवृत्‌ ॥ १९॥ . 
_..... पदच्छेद:। है 
वाह्ममावम्र, भवेत, विश्वम्‌, अन्तः, प्रकति:, उच्यते | - 
अन्तरात, अंन्तरम, ज्षेयम, नारिकेलफृछाम्बुवत्‌ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (८१) 


पदार्थ 

बाह्यभावम्‌ू--ताहर जितना कि भाव | अन्तेरातू-भन्तर प्रकृतिसे भी 
पदार्थ है अन्तरंमू-्मीतर 

विश्वमर-सो जगत्‌ ल्ेयम-वह त्रह्म जाननेके योग्य है 
भंवेत्त:-्होताहै और नारिकेढ- 3 जजैसे नारिकेूफलके 
अन्त+च्याद्ममात्रके भीतर फलास्बुवत्‌ अन्दर जरू होता 
ग्रकृति;न्मकृति है 
उच्यंत्ते--कदी जाती है. . . . 

भावार्थ; । 


दंत्तात्रेयजी कहतेहैं-वाहर जो कुछ दिखाताहे यह सब स्थृुछभाव पदार्थ 
विश्व कहाजाता है और इसके मीतर इसका कारण जो है उसका 
नाम प्रकृति है उस सूक्ष्मप्रकतिके भीतर और प्रंकतिस भी सूक्ष्म वह चेतन 
ज्ह्म व्यापक जाननेके योग्य है इसीमें इश्टान्तकों कहतेहेँ । जैसे नारियल्‍के 
फलका ऊपरक्ा बकला बेडा कडा होता है और तिसके भींतरकी गिरी बकलेसे 
सूक्ष्म होती है उर्स गिरीसे भीतर सूक्ष्म उसके भीतर जूक रहता है। 
इसीप्रकार दाष्टन्तमें मी घटालेचा ॥ १९ ॥| 


आन्तिज्ञानं स्थित बाझ्ये सम्यण्ज्ञानं च मध्यगम्‌॥ 
मंध्यान्मध्यतरं ज्ञेय॑ हक ॥ २० ॥ 
डर ( द्९ 
. भान्तिज्ञानम, स्थितम्, बाह्मे, सम्पग्ज्ञानम, च, मध्य- 
गम । मध्यात्‌, मध्यतरम्‌, ज्ञेयम, नारिकेठुफलाम्बुवत्‌ ॥ 


पदार्थ: । 
आन्तितानसूत्आन्तिज्ञान . . भध्यात्ल्अध्यसे भी 
बाह्मेज़्लाहरके पदा्थोंमें ....... | मध्यतरमूल्भंतिमध्य , .. . 
स्थित्तमू-नर्थित है. :.... ज्षियमूल्जाननेके योग्य है... . 
चन््ीर पट 2, नारिकेलफ- ) >नारियठके . फरके 
सम्यगज्ञानमन्यथायथ ज्ञाक * 4 है (0 


मंब्यगमूल्कन्तर है... ... . झांम्डवत्‌ ,ह जड़की तरह 
हि 


: (८२) अवधूतगीता 
भावाये । 
दत्तान्रेयजी कहतेहं-बाहरके प्रपंचमें तो आन्तिज्ञान द्ोताहै कौर उसके 
अन्तर अर्थात्‌ मध्यमें स्थिंतका जो ज्ञान है सो समीचीन ज्ञान है जैसे नारियछके 
फलके भीतर जछ रहता है इसी प्रकार उसके भीतर सूक्ष्म जात्मा जाननेके 
थोग्य है उसीके ज्ञानसे जीवन्मुक्त होताहै | २० ॥ 
९] ५ 
यौणमास्यां यथा चन्द्र एक एवातिनिर्मलः ॥ 
तेन तत्सद॒शं पश्येद्धिया दृष्टिविषयेयः ॥ २१ ॥ 
पदच्छेद३ । 
पौर्णमास्थामू, यथा चन्द्रः, एकः, एवं, अतिनिर्मछः । 
तेन, तत्सदशं, पश्येत, द्विधा, दृष्टिविपर्ययः ॥ 


पदार्थ: । 
यौर्णमास्पाम-यौणेमासीमें तेनः-तिसीकारणसे 
यथा-जिसप्रकार तत्सच्शमु-नतेस चन्द्रमाके तुल्य ही 
एक-रक ही परंयेतू-आत्माकी भी निमेल्त देखे 
चन्द्र।>चन्द्रणा द्विधा-दो प्रकारका 
एव-निश्चयकरके इृष्टिविपर्यय+-ृष्टिविपयेय ज्ञान है 
अतिनिर्मछ॒:--अतिनिर्म होताहे 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-जैसे पर्णमासीका जो चन्द्रमा है सो एक ही अति- 
लिमेड दिखाई पडताहै इसीप्रकार आत्म भी अति निर्मल और एक है। चन्द- 
माकी तरह एक हम आत्माको शुद्ध देख । जैसे नेत्रमें रोग होनेसे दो चन्द्रमा 
देख पद है सो विपर्यय ज्ञान है जथीत्‌ अमज्ञान है क्योंकि वास्तवते चन्द्रमा 
दो नहीं हैं किन्तु एक ही है इसीप्रकार संपूर्ण अह्माण्डमरमें आत्मा भी एक ही 
है आत्मामें जो दवैतकी कसना है, सो अमज्ञान है ॥ २१ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण ब॒द्धिमेदो न सवेगः । 
दाता च्‌ धीरतामेति गीयते नामकोटिमिः ॥ २२॥ 


भाषाटीकासदहिता । (८३) 
पदच्छेद: । 
अनेन, एवं, प्रकारेण, बुद्धिभिद:, ने, स्वेगः । 
दाता, च, पीरताम्‌, एति, गीयते, नामकीटिमिः ॥ 


पदार्थ: । 
अनेनऋइसी पूर्वोक्त चजऔर 
ग्रकारेण८प्रकारसे दातान्डैनेब्राढा 
एव--निश्रयकरके धीरताम--धी रताकों 
बुद्धिभेद)-ज्ञानका भेद एतिनश्राप्त होताहे 
संबंग+-सवेगतर्मे.._ नामकोटिमि+-कोटि नामों करके 
नर-नहीं होताहै गीयते"गाया जाताहै 

भावार्थ) । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं--इसी पूर्थोक्त प्रकार करके सर्बंगत चेतनमें किसीप्रकारसे 
भी मेदकी कल्पना नहीं बन सकती है जो विद्यान्‌ जिज्ञासुओंके प्रति उस 
ब्रह्मचेतनके अमेद ज्ञानका दान करताहे वह वैयताको प्राप्त होताहे और करोडों 
नामों करके गायन किया जाताहे अर्थात्‌ जिज्ञाछुजन तिसकी करोडों नामों 
करके स्तुति करतेह ॥ २२ ॥ ४ 

गुरुप्रज्ञापसादेन सूखों वा यदि पण्डितः । 

यस्तु सम्बुध्यते तत्त्व॑ 803] भवसागरात्‌ ॥ २३ ॥ 

पदच्छद्‌+ 
गुरुभज्ञापसादेन, मूखेः, वा, यदि, पंडितः 
यः, तु, सम्बुध्यते, तत्वम, विरक्त:, भवसागरात्‌ ॥ 


- पदार्था । 
मुरुभज्ञा की बुद्धिकी प्रसन्न- | तु य+-पुनः जो 
मसादिन ताकरके तत्त्वम-आत्मतत्त्वकों 
मूर्ख!-नमूर्ज सम्बुध्यते--जानलेता है वह पुरुष 
वान्न्अथवा भवसागरात्‌--संसाररूपी समुद्रसे 
यदिल्‍यदि ग विरक्त+-- विरक्त 


भृण्ड्ित(--पण्डित हो ( भवृति )ज-विरक्त होजाता है 


(८४ ) - अवधूतगीता । 


भावार्थ) । 
दत्तात्रेयजी कहतेहें-म हो अथवा पण्डित हो, गुरुकी छपासे जो आत्म- 
तत्तववस्तुको यथार्र रूपसे जानठेता है वह शीघ्र ही संसाररूपी समुद्र व्रिस्क्त 
जर्थात्‌ उपराम युक्त द्वोकर जन्म मरणसे छूठजाता है, फिर संसारचक्रम नहीं 
आता है॥ २३॥ 


रागद्वेपविनिर्क्तः सर्वेश्वतहिते रतः । 
हृल्वोधश्व धीरश् स गच्छेत्परम पद्म ॥ २४ ॥ 
पदच्छेद! > 
गद्देषविनिर्मुक्त:, सर्वेभूतहिते, रतः । इृढबोधः, च॑ 
घीरः, च, सं, गच्छेत्‌, परमम, पद्म ॥ 


पदार्थ; । 
रागद्वेपवि- जो राग हेपसे रहित |इृढबोंवः-जिसको इढ वोह है 
निर्मुक्त हट धीर४-वीर है 
' चू-भीर स$--विद्वान्‌ | 
सर्वेभूत- लि भूतोंके हितमें | परममज्परम 
हिंते रत / अतिबाढा है पद॒मू-्यदको 
चु-और गच्छेत्‌ू--गमन करताहे । 
भावार्थ! । 


स्व्रामी दत्तात्रयजी कहते हैं-सोई विद्वान, अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ परमपदकों प्रात 
होता है जोकि रागद्वेपादिकोंत रहित है और संपूर्ण भूततोंके हितकी ही इच्छा 
ऋरताहं किसीके भी अहितकी जो -इच्छा नहीं करताहै फिर जिसको आत्माका 


सी इढ बोध है अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है और वैर्यतावाछा भी है वही परमपदकों 
प्राप्त होता है दूसरा नहीं ॥ २४ ॥ 


चंटे भिन्ने घटाकाश आकीशे लीयते यथा । 
देहाभावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि ॥. २५.४ 


भाषाटीकासदहिता । (<५ ) 
ु पदच्छेद्‌:। 
घेटे, मिन्ने, घटाकाश:, आकाशे, लीयते, यथा । 
देहाभावे, तथा, योगी, स्वरुपे, परमात्मनि ॥ 


पदार्थ: । 
घंटे मिन्ने-घटके लाश होनेपर तथान्तैसे ही 
यथा+जैसे देहाभावेर-देहके नाश होनेपर 
घटदाकादा:-धरटाकाश योगी>”-जीवन्मुक्त 
आकाशेन्‍-मदह्दाकाशमें परमात्मानि-परमात्माके 
लीयते-लत्र होजाताहे स्वरूपे-स्वरूपमें व्लेन होजाताहै 
भावार्थ! । 


दत्तात्रेयर्जों कहते हैं-जवतक घटरूपी उपाधि वनी है त्वतक घटाकाशका 
भी महाकाशके साथ भेद प्रतीत होताहै । उपाधिके नाश होजानेपर जैसे 
घटाकाशका महाकाशके साथ अभेद होजाता है तैसेही छिंगशरीररूपी उपाधिके 
साश होजानेपर ज्ञानवानका आत्मा भी परमात्मामें ही छीन होजाताहे अर्थोत्त 
दोनोंका अमेद होजाता है ॥ २९ ॥ 


उक्तेयं कर्मयुक्तानां मतियान्तेषपि सा गतिः । 

नचोक्ता योगयुक्तानां मतिर्यान्तेडपि सा गतिः॥२६॥ 
पदच्छेद्‌१ । 

उतक्ता, इयम्‌, कमयुक्तानाम, मतिः, या, अन्ते, अपि, 

सा, गतिः । न, च, उक्ता, योगयुक्तानाम, मतिः, या 

अन्ते, अपि, सा, गतिः 0 , 


(८६ ) अवधूंतगीता | - 


पदार्थ । 

करमेयुक्तानासःन्‍्कर्मियेंके ठिये.- | योगयु- | कम ज्ञानियोंकि 
इयसूल्तह ह क्तानाम्‌ 
उक्तान्कनद्वादै कि, उक्ताल-नहीं कहादे 
या-न्‍जसी याजन्‍जैसी 
अन्‍न्तैं--अन्तमें अन्ते--अन्तर्मे 
मतिन्चुद्धि होती है आपिननिश्चय करके 
अपिनिश्चयकरके मति:-मति होती है 
सा गति/ल्‍्वैसी गति होती है. | सा गतिः-सोई गति होती है 

- भावार्थ: । 


दत्तान्रेयजी कहतेहैं-जिस वार्तामें जिसका रात्रिदिन अधिक अभ्यास होता 
है उसीकै इढ संस्कार तिसके भीतर होते हैं और अन्तसमयमें अर्थात्‌ मरण- 
काठयें भी वही संस्कार उद्भृत होकर उसकों उसी गतिको प्राप्त कर देत्तेहि 
तात्पर्य यहं है कि, जिसका कि जिसवस्तुमें अति प्रेम होताहै, क्लीमें या पुत्रमें 
या धनमें या पछुपक्षी आदिकोंमें अन्तसमयमें मी उसका मन उसी तरफ चढका 
जाताहे और वह मरकरके उसी योनिमें जन्मताहै सो यह अन्तवादी मतिकां 
गति कर्मियोंके किये कहा है, जीवन्मुक्त ज्ञानवा्कोंके लिये यह अन्तवाली मतिकी 
गति नहीं कहीहे क्योंकि योगी छोग तो सदैव अ्ह्मके ही चिन्तनमें रहते हें 
इसीवास्त अन्तसमयमें मी उनकी मति त्रह्मचिन्तनको ही करती है और वह 
मरकरके ब्रह्ममें ही छीन” भी होजातेहें || २६ ॥ 

या गतिः कर्मगक्तानां सा'च वागिन्द्रियाददेत्‌ । 

योगिनां या गतिः कापि ह्कथ्या भवताजिता॥२७ 

पदच्छेद्‌: 

यों, गतिः, कर्मेयुक्तानामू, सा, च, वागिन्द्रियात्‌, 

चदेत:। योगिनामू, या, गतिः, कापि, -हि, अकथ्या, 

भवता, अर्जिता ॥ 


भाषादीकासहिता । ( 4७9) 


पदार्थ: ) 
कमेयुक्तानामू-्कंयोगियोंकी_ ! या गति+>जों गति 
या गति-जो गति शाज्लोंमें कहाँहे | हि-निश्चयकरके 


साच्सों गति भवतान्सुमने 
पागिन्द्रियातू-चाणी इन्द्रिय करके | अजिता-ससंग्रह को है 
वदेतु-कही जातीहै कापिन्कहीं भी वह 
चर-और अकथ्याज-कथन करनेके योग्य नहीं है 
योगिनास-्योगियोंकी 
भावार्थ: । 


' दत्तात्रेयजी कहतेहं-कर्मयोगियोंकी जो स्वग और नरककी प्रातिरूपी गति 
है सो तो शाज्नोंमें कथन की है और वागिन्द्रिय भी उसको कथन करसकरता है 
भर आक्रश्ानियोंकी जों गति आपलोगोंने शात्त्रोंमे देखीहे वह मन बाणी 
करके भी कथन नहीं की गे गन ने कि 

एवं ज्ञात्वा त्वम्ु॑ मार [ नेव कृहिपतम्‌ । 

विकर्पवजन तेषां स्वयं सिद्धिः अवर्तते ॥ २८॥ 

'. पदच्छेद३ । आर, 
एवम, ज्ञात्वा, तु, अमुम्‌, मार्गम, योगिनाम, न; एवं 
कल्पितम।विकल्पवर्जनम्‌, तेषाम्‌, स्वयम्‌, सिद्धि, प्रवरतेते॥ 


| पदार्थ: । 
एवूँ--इस प्रकारसे : | सिद्धि।-सिद्धि 
तेषामू--उन पूर्वोक्त प्रवततेते-प्रहत्त होर्ताहै 
योगिनास--योगियोंके तुन्खुनः फिर वह 
विकल्पवर्जेनमू--विकव्पसे रहित. | छवृ-निश्चयकरके । ५ 
8 क हर पवोक्त न कल्पि---कर्मियोंके मार्गकी 
मागेसू-म | तम््‌ तरह कुंल्पित नहीं है. . 
ज्ञाला-जानकरके ० 22 22 


स्वयम्‌--आपसे आप 


६ << ) : आअवंधूतगीता ।- 
भावार्थ! । . 


दत्तत्रेयजी कहतेहं-ज्ञनयोगियोंका जो माग पूर्व केहाहै सो कर्मियोंके 
मार्गकी तरह कव्पनासे रहित है भर्थात्‌ जैसे कार्मेयोंका मार्ग मिथ्या और 
पुनराइत्तिवाल है तैसे नहीं है । जो विद्यान्‌ इसप्रकार जानकरके ज्ञानयोगियोंके 
मार्गमें प्रद्तत होताहै उसमें आपसे आप सिद्धि प्रदत्त होताहै और वह फिर 
संसाखंधनसे मुक्त मी होंजाता है [| २८ ॥ 


तीर्थे वान्त्यजगेहे वा यत्र कुच्॒ मतोषषि वा । 

न योगी पश्यते गर्भ परे ब्रह्मणि छीयते ॥ २९ ॥ 
- पदच्छेद । 

तीर्थे, वा, अन्त्यजगेहे, वा, यत्र, कुचन, मृतः, अपि, 

वा | न, योगी, पर्यते, गर्भमू, परे, जह्मणि, छीयते ॥ 


पदार्थ; । 
योगी>"-भाज्मज्ञानी गर्भयू-गर्मको 
तीर्थे-तार्यमें न पश्यंते-नहीं देखताहै 
वान-भयवा आपि--निश्चेयकरके 
अन्त्यजगेहें--चाण्डालके गृहमें परें>ःउत्कष्ट 
वानभयवा त्रह्मणिन्जहमें ही 
यत्र छुज--जहं कहीं लीयंते-छय मावत्रो प्राप्त होता है | 
ब्वत+>-मरनेपर > 


भावार्थ: । 
दचाजेयजी कहते हैं-जीवन्मुक्त ज्ञनवान्‌ चाहो किसी सौायपर शारीरका 
त्याग करदे बचा चांडाठके घरमें शझर्रीरका त्याय करदे अयवा जहाँ कहाँ 
ये जले, थठमें, जन्तरिक्षमें, रास्ता वगैरहमें शारीरका त्याग: करदे त्तो 
मी सके कर्मी मूर्खकी तरद माताके गर्भमें नहीं आताहै, किन्तु तहमें ही 
डीन होजाताहे ॥ २९ ॥ हें 


न्ज 


भाषादीकासहिता ३ (<९ ) 


सहजमजमचिन्त्यं यस्तु पश्येत्स्व॒रूपं॑ 
घटति यदि यथेएं लिप्यते नेव दोषेः 4 
सकृदपि तदभावात्कर्म किंचिन्न. कुर्या- 
त्दपि न च विबदूः संयमी वा तपस्वी ॥३०॥ 
चपदच्छेद३ 
सहजम्‌, अजम्‌, अचिन्त्यमू, यः; तु, पश्येत, स्वरूपम्‌, 
घटति, यदि, यथा, इशष्टम्‌, रिप्यते, न, एंव, दोषैः । 
सक्ृत्‌, अपि, तदभावात्‌, कमे, किंचित्‌, न, कुर्यात्‌, 
तत्‌, अपि, न, च, विबद्धः, संयमी, वा, तपरवी ॥ 


पदार्थ; । 
जुल्घुनः फिर नैवूनहीं 
यई-जों विद्यन्‌ लिप्यते-#ल्स होताहै 
सहजमू-ल्वाभाविक सदभावात्-दोषोंका अभाव होजहनेसे 
अजमूर-जन्मसे रहित 'किचितू-किलित्‌ 
अचिन्त्यमू--मन वाणीके जविषय . | कर्म--कर्मको 
स्वरूपस--स्वरूपको न कुर्यात्‌--तभी करे 
सकत्‌ु-एकवार भी तद॒पि--तथ भी 
वअपि्-निश्चय करके संयमी->-्सेयमी 
पर्येत्‌--देख और वान-अथवा 
'यद्न्यदि वह तपस्वी5"तपस्ी ., 
अयेष्टमू-न्‍्यथेष्ट चेष्टाको विवद्ध/न्वद्ध 
घदति-करताहे तो न च--नहीं होताहै 


दोषै३-दोषोंकरके 


(९०) अवधूतगीता ) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयनी कहतेहैं-जो विद्वान स्वमावसे ही अज और अचिन्त्य आत्माके 
सरूपको एकवार मी देखछेताहै वह यथेष्ट चे्टकों करनेसे भी अरथोत्‌ शात्र- 
सेमत अथवा शाज्तविरुद्ध चेष्ठके करनेसे भी दोपोंकरके कदामि भी लिपायमान 
नहीं होताहै | जबकि, तिसमें कोई मी दोप नहीं रहताहे तब्र फिर वह यदि 
किसी मी कमकों न करे चाहे वह संयमी हो, अथवा तपस्त्री हो, फिर वह 
किसीप्रकारते भी ज्ंघायमान नहीं होताहे [| ३० ॥ 


निरामयं निष्प्रतिम॑ निराकृरति 
निराश्रयं निर्वंषुषं निराशिषम्‌ । 
निरई्वन्द्रनिर्मोहमछुप्तशक्तिकं 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌ ॥ ३१॥ 
पद्च्छेद१ । 
निरामयम, निष्प्तिमस्, निराकृतिस, निराभयस, निवे- 
पुषम्‌, निराशिषम्‌। निद्वेन्दनिर्मोहम, अकुघशक्तिकम, 
तम, इशम, आत्मानम्‌, उपेति, शाश्वतम ॥ 


पदार्थ । 
तमू-विद्वान तिस निराश्रयम-निराश्रयको 
आत्मानम्‌रूभत्माकों निर्वपुपमून्‍्शरीरसे रहितको 
उपैतिस्आप्त होताहै कैंसे आत्माकों. | निराशिषम-इच्छाते रहितको 
* ईशम-जगतके स्वामीको निर्दन्द्र- ) >रागद्ेपलते और मोहसे 
शाश्वतमू-ननित्यको निर्मोहस $ रहितको 
निरामयमू-रोगते रहितकों 


निष्पतिमम्‌-न्मतिमासे रहितको-... | है अरे ३ विद्यमान शक्तिवालेको 
. निराकत्रिम्र--निराइतिको क्तिकम / 


भाषाटीकासहिता | (९१ ) 


भावार्थ । 
दत्तात्रेयजी कहतेहैं-ज्ञानवान्‌ उस आत्माको प्राप्त होता है जो कि संपूर्ण 
जगतऊा स्वामी है, ईश्वर है | फिर वह कैसा है ? नित्य है, नाशसे रहित है, 
रोगसे रहित है, प्रतिमासे अर्थात्‌ मूततिसे रहित है, आकारसेभी रहित है और 
सेसारमें जितनेक स्थूलपदार्थ हैँ ये सत्र सृक्ष्मप्रकृतिके आश्रित है, और प्रकृति 
चेतन आत्माके आश्रित है, आत्मा निराश्रय है अथौत्‌ किसीके भी वह आश्रित 
नहीं है । फिर वह कैसा है! शरीरसे रहित है, इच्छासे रहित है, रागद्वेषादिक 
और सुखदु:खादिक इन्द्ोंति भी रहित है, मोहसेभी रहित है, और अलुप्तराक्तिक 
है अंर्थात््‌ उसकी शक्ति भी छुप्त नहीं हुई है ॥ ३१ ॥ 
वेदों न दीक्षा न्‌ च सुण्डनक्रिया 
गुरुने शिव्यो न च्‌ यन्त्रसंपदः । 
मुद्रादिक चापि न यत्र भासते 
तमीशमात्मानसवैति शाश्वतम्‌ ॥ श२ ॥ 
पदच्छ 3 ॥ 


बेदः, न, दीक्षा, न, च) मुण्डनक्किया, गुरु), न, शिष्य, 
न, च, यन्च्सपदः । मुद्रादिकम्‌, है अपि, न, यत्र, 
भासते, तम, ईशम, ह/8/80 उपैति, शाश्वतम्‌ ॥५ 


पदार्थ: । 
यत्र-जिसमें च अपि-ओऔर निश्चयकरके 
बेद्‌+-वेद और मुद्रादिकम--छुद्धा आदिक भी 
दीक्षारदीक्षा भी हम यत्रजिसमें 
नर-नहीं भान होतीहे और न भासत्ते-नहीं ही भासते हैं 


मुण्डनक्रियानशुण्डन क्रिया भी का 
न चरनहीं मान होती है और... | गति 


गुरु।-णुरु तथा ईशम्‌-ईववर 
शिष्य)-रिष्य मी आत्मानम--आत्माको 
नन्‍नहीं मासता है... शाश्वतमू--नित्यको 


येत्रसंपद्‌$--संत्रोंकी संपदा भी नहीं-हैं.' उपैति-विद्वान्‌ प्राप्त होता है _ _. 


(६१२) : अवधूतगीता । 
नीशिनिल भावावं) | 
दत्तात्रयजी कहतेहे-जिस जीवन्मुक्ति अवस्थामें गुरुशिष्यादि व्यवहार नहीं 
होता है और जितनी कि, मुंडन आदिक क्रिया हैं और यंत्र मंत्र आदिक संपदा हैं 


वे भी सब प्रतीत नहीं होती हैं और जिस आत्मामें यह गुरु शिष्पादिक व्यवहार 
सब नहीं भासता है उसी आत्मामें ज्ञानान्‌ सब मरकरके झूय होजाते हैं ॥११॥ 


न शांभव॑ शाक्तिकमानवं न वा 
पिण्डं च्‌ रूप च पदादिक न वा। 
आरम्मनिष्पत्तिघयदिकं च नो 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पद्च्छेद। । 
न, शाॉभवर्म, शाक्तिकमानवम, न, वा, पिण्डसू, च, 
रूपम्‌, च, पदादिकृमू, न, वा। आरम्भनिष्पत्तिषटा- 
दिकम, च, नो, तम्‌, दैशमू, आत्मानम्‌, उपैति, शाश्वतम्‌॥ 


पदार्थ! । 
शाम्भवम-उस चेतन जात्मामें शांभव | न ध[-उसमें नहीं है 
,पना भी च--और 


- नजनहीं है और 
शाक्तिक- ३ >शाक्तिक तथा मानव- 
मानवस्‌ | पना भी उसमें नहीं है 


आरम्भनिष्प-) >बटठादिकोंका जा- 
त्तिधटादिकम्‌ $ रम्भ और उत्पत्तिभी 


च वाजऔर अथवा नो“उसमें नहीं है विद्वान 
पिण्डमू-पिण्डभाव भी . | तमू--उसी चेतन 
न-तिसमें नहीं है शाश्वतम-नित्यकों 
चरऔर ईंशस-ईश्वर 


: हैपसू न-रूप भी तिसमें नहीं है और | आत्मानम्र-आत्माको 
' पदादिकम-पदादिक भी“ | उपैति-्प्रात होता है 


भाषाटीकासदिता । (९३ ) 


स्वामी दत्तात्रेय्जी कहतेहं-उस चेतन आत्मामें शांमर और शाक्तिक 
जादिक किसीप्रकारका व्यवहार नहीं बनताहै और घटादिक पदार्थोकी 
उत्पत्ति आदिक भी वास्तवसे नहीं बनतेहे उसी नित्य आत्माकों विद्वान प्राप्त 
होताहै अर्थात्‌ शरीरका त्या॥ करके उसीमें छीन होजाताहै ॥ ३३ ॥ 


यस्य स्व॒रूपात्सचराचरं जगदु- 
त्पय्यते तिष्ठति लीयतेडपि वा । 
पयोविकारादिव फेनबुद्रदा- 
स्तमीशमात्मानमुपैति शाश्रवम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदच्छेद।! । ' 
यस्प, स्वरूपात्‌, सचराचरम्‌, जगत, उत्पयते, तिष्ठति, 
लीयते, अपि, वा। परयोविकारात्‌ू, इवं, फ्रेनबुद्धदाः, 
तम, ईशमस, आत्मानम्‌, उपैति, शाश्वतम्‌ ॥ 


पदार्थ; । 
'यस्य--जिस आत्माके पयोविकारात्‌-जल्के विकारसे 
स्वरूपातृ--्ख़रूपसे फेनबुद्बुदा।-फेनबुदबुदोंकी 
सचराचरसमनन्सहित चर अचरके | इव"”तरह होतेहे 
जगतू-जगत्‌ तम-तिसी 
उत्पचतते-उत्पन्न होताहै ईशमू-ईघर 
तिप्ठाति-जिसमें स्थित होताहै आत्मानमू--आत्मा 
लीयते-फ़िर छूय होजाताहै शाश्वतम्‌-नित्यको 
आपि वा--निश्चयकरके उपोेति-विद्वान्‌ प्राप्त होताहे 
भावार्थ । 


दत्ताज्ेयजी कहतेहै-जिस_ चेतन आत्माके, स्वरूपसे संपर्णं चर अचर 
चर्थात्‌ स्थावंर जंगमरूप जगत्‌ उत्पन्न होताहै और उसीमें स्थित होकर फिर- 
तिसीमें यभावको भी प्राप्त होजाताहै जिसतरह जल्से छुदूबुदे उत्पन होकर? 


(९४) अवधूतगीता । 
फिर जढ़में ही लय होजातेंदँ एवं उसी नित्यरूप आत्माको विद्वान्‌ भी प्राप्त 
होता है [| ३४ ॥ 
नासानिरोधो न च दृष्टिरासनं 
बोधोष्प्यवोधोडपि न यत्र भासते । 
नाडीप्रचारोइपि न यत्र किंचि- 
त्तमीशमात्मानमुपैति शाश्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पदच्छेदू। | 
नासानिरोधः; न, च, दृष्टिः,आसवम, बोध: ,अपि , अवोधः,; 
अपि; न, यत्र, भासते । नाडीप्रचारः, अपि, ने, यत्र, 
किंचितू, तम्र, ईशम, आत्मानम्‌, उपैति, शाश्वतम ॥ 


पदाथे; । 
अत्र--जिस आत्पमामें यत्र-फिर जिस भात्मामें 
'नासानिरोध्‌+>नासानियेध और | नाडीग्रचार+-वाडियोंका प्रचार भी 
दृष्टि:ज्ध्ष्टि आपपि-निश्च यकरके 
ने चनहीं है और किश्िित्‌-किखित्‌ भी 
आसनम्"आसन और नतनहीं मासताहै 
+जज्ञान मी तमू-तिसी 
आपि-निश्वय करके . । ईंशम-ईरा 
आअवोध$--अबोघ भी आत्मानम--आत्मा 
न चन्‍न्‍नहीं शाश्वतम--नित्यको 
आसतेः-भान होताहै उपैति-विद्ान्‌ प्राप्त होताहै 
दल लक भावार्थ: । 
दत्तजियर्जी कहतेहँ-जिस चेतन व्यापक आद् काकै 
न करता कही है बिक त्मामें नासिकाके अग्रमें दृष्टिका 


नासिकादिक नहीं है तब निरोध कैसे बनता 
बोध जर्थात्‌ ज्ञानवाद्य भी नहीं है क्योंकि 
नहीं है क्योंकि प्रकाशस्वरूप जात्मामें तम- 


है : किन्तु कदापि भी नहीं, और फिर 
चह जानस्तरूप है, जोर जज्ञानवाक्ता भी 


भाषादीकासहिता । (९५ ) 


रूप अज्ञान रह भी नहीं सकताहै फिर तिसमें नाडियोंका प्रचार भी नहीं है 
क्योंकि नाडियोंका प्रचार शरीरमें होताहै बह झार्रर नहीं है. किन्तु शरीरसे 
मिन्न है उसी नित्य आत्मामें विद्यात्‌ मरकरके छय होजाता है और फिर जन्म- 
मरणको प्राप्त नहीं होताहे | ३५ | 
नानात्वमेकत्वमुभत्वमन्यता 
अपणुत्वदीघत्वमहत्त्वशून्यता । 
मानत्वमेयत्वसमत्ववजित 
तमीशमात्मानसुपैति शाश्व॒दम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पद्च्छेद्‌। । 
नानावम्‌, एकत्वमू, उमत्वमू, अन्यता, अणुल्व॒दीर्षत्व- 
महत्त्वशून्यता । मानत्वमेयत्वसमत्ववर्जितम्‌, तम्र, इशमू, 
आत्मानम्; उपति, शाश्वतम ॥ 


चदार्थ। 
व्तम-विद्यानू तिस अन्यतारमैदस और 
ईश्म--दैंश अणुखदीर्धत्व- | न-भणु,दीच, मह- 
आत्मानमृत्नआात्माकों | मह्खझून्यता ह$ चसेऔर शत्य- 
उंपेति--प्रात दोताहै जोकि सासे रहित है 
शाश्वतमूरवित्य है भौर मानत्वमे- १ 
नानात़सू-नानात्व यत्वसम- [ >म्तान मेय और समर- 
शुकत्वमू-एकत्त त्ववर्जि- | त्वसे भी वह रहित है 
उभत्वमू>उभयलसे तम्‌ 

भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहें--उस चेतन जात्मामें नानारूप जयत्‌ भी वास्तवसे नहीं 
है और एकत्व भी नहीं है क्योंकि नानात्वकी अपेक्षासे एकत्व होताहै अथीतु 
पहले नानात्व सिद्ध होके त्तव पीछे एकत्व सिद्ध हो, और जो एकत्व सिद्ध होके 
तब नानात्व सिद्ध हो, इस रीत्तिसे अन्योन्‍्याश्रय दोष जाताहे | जब कि,चानात्त 


(५९६ ) अवधूतगीता ) 


नहीं, तब एकत्व अर्थस ही सिद्ध नहीं होतादे । इसवास्ते नानात्व एकल्व दोनों 
उसमें नहीं है । जबकि, वह दोनों नहीं तब अर्थसे ही उमयत्व भी तिसमें नहीं 
है और जो कोई दूसरा वास्तबसे सत्य हो तब तो तिसका मेद भी उसमें हो 
जिसवास्ते दूसरा नहीं है इसीवास्ते मेदसे मी रहित है | और मान जोकि प्रमाण 
और मेय जोकि, विपय है और समभाव जो है इनसे भी वह आत्मा रहित 
है, और भण॒, ह॒स्व, दी और महत्त्व इन परिमाणोंसे भी जोकि वह रहित है 
उसी ईशर आत्माको वह ज्ञानवान्‌ प्राप्त होजाते हैं ॥ ३६ ॥ 
. सुसंयमी वा यदि वा न संयमी. 
सुसंग्रही वा यदि वा न संग्रही । 
५ 
निष्कर्मकी वा यदि वा सकर्मक- 
स्तमीशमात्मानसुपैति शाश्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
पदृच्छेद: ) 
झुसेयमी, वा, यदि, वा, न, सेयमी, सुसेग्रही, वा,यदि 
वा, न, सेग्रही । निष्कृमकः, वा, यदि, वा, सकमकः, 
तम, इशम, आत्मानम्‌, उपेति, शाश्वतम ॥ 


पदार्थ; । 
सुसंयमी>ज्ञानवान्‌ सष्ट,संयमवाल्य हो | निष्कर्मक:--कर्मसे रहित हो 
वा>-अथवा यादि वा>-अथवा 
न सेयमी-सेयमवाक्त महो * | सकर्मका-न्‍्कर्मके सहित हो 
यादें वान्‍-अथवा तम-तिसी 


सुरसंग्रहीन्सुटठु संग्रह करनेवाछा हो । ईंशमू--ईघर 

याद वॉन्भथवा शाश्वतसू--नित्य 

न सेग्रही>-संग्रह करनेसे रहित हो « आत्मानम्रः-आत्माको ज्ञानी 
वाल्मपत्रा .. . » उपैत्ति-आप्त होजाताहै | 


भाषाटीकासदिता । (९७) 


भावार्थ) । 
दत्तत्रेयजी कहतेह-ज्ञानवान्‌ इन्द्रियोंका संयम करनेवाठा हो अथवा इन्द्रि- 
योंका संयम करनेत्राछा न हो किन्तु विपयोंका भोगनेबाठा हो अथवा पदा- 
थोंका संग्रह करनेवाछा हो यदि वा पदार्थोका संग्रह करनेबाला न हो अथवा 
कमोंको न करनेवाला हो या कमांझो करनेवाला हो तब भी वह उसी आत्मा 
नित्यमें दी प्रात्त होजाताहै ॥ ३७ ॥ 


मनो न बुद्धिने शरीरमिन्द्रियं 
तन्मात्रभूतानि न भ्रतपश्चकम्‌ । 
अहंकृतिश्वापि वियत्स्वरूपकं 
तमीशमात्मानमुपैति शाश्वतम ॥ ३८॥ 
पदच्छेद: । 
मनः, न, बुद्धिः, न, शरीरम्‌, इन्द्रियम्‌, तन्‍्मात्रभूतानि 
न, भूतपश्चकम्‌ । अहंरृतिः, च, अपि, वियत्स्वरूपकम्‌, 
तम्र, ईशम्‌, आत्मानम्‌, उपेति, शाश्व॒तम्‌ ॥ 


,. पदार्थ । 
मनभ्न्मत और अहंकृति;-अहंकार भी 
बुद्धि।-खुद्धि भी जिसके आपि-निश्चयकरके जिसके नहीं है 
नहीं है और चज-और 
शरीस्म-शरीर तथा वियत्स्व- ३ -आकारशके तुल्य व्यापक 
इन्द्रियम-इन्द्रिय भी रूपकस्‌ < रूपवाछा भी है 
नम्जिसके नहीं' है तम्‌ शाश्वतमू--उस नित्य 
तन्मात्रभू- १ "यंचतन्मात्रारूपी भूत | ईशस-कधर 
तानि भी आत्मानस>आस्माको विद्वान्‌ 


भूतपश्चकस--एथ्वी आदि ५ महाभूत | उपेत्ति-आप्त होजाताहै 
न-जिसमें नहीं हैं 


भावारथे। । 
जिसके मन और चुद्धि नहीं, शरीर और इन्द्रिय नहीं, पए्रथिवी जल, तेज, 
ह 


(९८ ) अवधूतगीता । 
वायु, आकाश, गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द नहीं, अहंकार भी नहीं,'जो 
आकाशके समान व्यापक है, उस नित्य आतध्माकों आध् होजाताहे ॥ ३८ ॥ 
». विधो निरोघे परमात्मतां ग॒ते 
न योगिनश्रेतसि भेदवर्जिते । 
शौच न वाइशीचमलिड्भमावना 
सर्व विधेयं यदि वा निपिध्यते ॥ ३९ ॥ 


५ पदच्छेद: । 223, 
विधौ, निरोधे, परमात्मतां गते, न, योगिनः, चेतसि 
मेंदवर्जिते । शोचम्‌, न, वा, अशीचम्‌, अलिक्ञभावना, 


सर्वेम, विधेयम, यदि, वा; निषिध्यते ॥ 


पदार्थ; । 
भद्वर्मिते-मेदसे रहित न अज्ञोचमस्भपवित्रता भी नहीं 
परमात्मतां गते-परमात्मताकों प्राप्त होती है और 
योगिनः-योगीके अलिंगमावना-चिहकी भावना भी 
चेतासि-चित्तमें नहीं होतीएै 
विधो निरोधेजविधि और निरोध. | यदि व[-अथवा 
न भपृत+-नहीं होतेह सर्वम्‌-संपरण 
शोचमूल्यवित्रता विधेयम-विधेयका भी 
चान-भथवा 


निषिध्यते<निपेष होजाताहै 
3 8 भावार्थ: । । 
दत्तत्रेयजी कहतेहें-जिन ज्ञानवान्‌ योगियोंका चित्त भेदसे रहित परमात्माके 
स्वरूपमें ही छीन होगयाहै उनके वास्ते विधि और निबंध नहीं होता है तथा 
पवित्रता और अपविन्नता-मी उनके ढिये नहीं है और उनका चिन्ह भी कोई 


नहीं होताहै अथवा कर्मियोंके ढिये जिन विधियोंका विधान कियाहै उन सब 
विधियोंक्ा योगीके लिये निषेध होजाता है | ३९ || ५ 


मनो वचो यत्र न शक्तमीरितुं 
नूनं कर्थं तत्र गुरूपदेशता । 


भाषाटीकासदहिता । (९९ ) 


इमां कथाऊ॒क्तवतों गुरोस्त- 

इक्तस्य तत्त्व हि सम॑ प्रकाशते ॥ ४० ॥ 

इति श्रीदतात्रेयविरचितायामवपूतगीतायामात्म- 
संवित्त्युपदेशों नाम '_ द्वितीयो5ध्याय: ॥ २॥ 
पदच्छेद: । 

मनः, वचः, यत्र, न, शक्तम, इरितुम, नुनसू, कंथम, 
तन्न, गुरुपदेशता । इमाम, कथाम्‌, उक्तवतः, गरो, 
ज्यक्तस्थ, तत्तम्‌, हि, समम, प्रकाशते ॥ 


पदार्थ: । 
यत्र-जिस आत्मामें इमामूनन्ड्स 
मुनः वच;--मन और वाणी कथास<-कथाको 
ईंरितुमू--कथन करनेको उतक्तवत्त-कथन करनेवाले और 
शैक्तिमल्तसत तद्चक्तस्थ-तिस आत्मामें जुडे हुए 
नन्‍न्‍नहीं है गरो$८-गरुको 
चूनसनिश्चयकरके हि>निश्चयकरके 
तत्र८तिस आत्मामें हि समर 3 
गुरूपदेशता-्युरु और उपदेश- पक 
व्यवहार तचम्--आत्मतत्त 
कथम--कैसे वनसकताहै प्रकाशतेर-प्रकाशमान होता है 
भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहतेह-उस चेतन ब्रह्मकों मन वाणी भी कथन करनेको समथ 
नहीं होतीहे अतएव वह वेतन आत्मा मन वाणीका विषय ही नहीं है तब 
फिर शुरुके उपदेशकी गम्य कहांदै ! किन्तु कहीं भी नहीं है इस चेतन ब्रह्म- 
की कथाकों निरूपण करनेवाछा जोकि तिसी चेतन जात्मामें जुडा हुआ गुरु 
है तिस गुरुकों वह आत्मतत्त्व सम ही प्रकाशमान होताहै | ४० ॥ 
इति श्रीमद्वधूत्गीतायां परमहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्द्विरचित्त- 
परमानन्दीभापाटीकायां द्वित्तीयोडध्याय; ॥| २ ॥ हे 


( १०० ) अवधूतगीता ॥ 


तृतीयोष्ध्यायः ३. 
अवधूत उवाच । 
गुणविगुणविभागो वर्तते नेव किशि- 
द्रतिविरतिविहीन निर्मर्ू निः्प्रपक्षम्‌ । 
गुणविश्वुणविहीन व्यापक विश्वरूप॑ 
कथमहमिह वन्दे व्योमरूप शिव वे ॥ १ ॥ 
पंद्च्छेदः । ह 
गुणविगुणविभागः, वर्चेते, न, एवं, किश्वितू, रतिविर- 
तिविहीनम्‌, निर्मम, निष्प्रपश्मम | गुणविगुणविहीनम्‌, 
व्यापंकम, विश्वरुपमू, कथम्‌, अहम, इह, वंन्दे, व्यो- 
मरूपस्‌, शिवम्‌, वे ॥ 


पदार्थ; । 

यत्र-जिस जआात्मामें कथमू-किस प्रकार 
एव--निश्चयकरके वन्दे-चन्दनाको करूं १ कैसा वह है 
किम्ित्‌-किखित्‌ भी रतिविर- ) ररति और विरतिसे 
गुणविगुण-॥ ज्युण ओर निर्गुण ' | तिविहीनगस््‌ ' रहित है 

विभाग? $ विभाग निर्मेठम-निर्मठको.' 
वर्तते-तेता निष्पपंचसू-अ्रपंचसे रहितको और 
नहीं है एवंभूत 20 गुणविद्रण- ॥ >सग्रुण निर्मुणतासे 
204० कल विहीनम्‌ | भी रहितको 
व्योमरूपसूःन्‍्भाकाशवत्‌ व्यापके | व्यापकमर-्सबतर व्यापंककों ' 
पक जे विश्वरूपमू-विश्वरूपको कैसे मैं वनदना 


करूं: £ 


भाषादीकासद्दिता । ( १०१ ) 
भावार्थ; । 


स्त्रामी दत्तात्रेयजी कहतेहँ-जिस चेतन आत्मामें सगुण और निण विभाग 
नहीं हैं और रति जो प्रेम विरति जो कि उपरामत्त यह भी नहीं है क्योंकि 
रति बिरति भी भेदको छेकरके होतेहँ | इसीसे वह निर्मेठ है. मायामठसते भी 
रहित है और प्रपंचसे भी वह रहित है क्योंकि प्रपंच सब मायाका कार्य है 
जबकि, उसमें माया ही वास्तवसे नहीं है तब्र प्रपंच कैसे होसकता है ? और 
सत्त्त, रज, तम इन तीनों ग्रुणोंके चिमागसे भी बह रहित है, व्यापक है, 
विश्वरूप भी है, कल्याणस्वरूप भी है, और हमारा अपना जात्मा भी है, 
उसको हम कैसे वनन्‍्दना करें £ वंदना भी भेदकों ठेकरके होती है, एकरमें 
चन्दना भी नही बनतीहे ॥ १॥ 


शेतादिवर्णरहितो नियतं शिवश् 
कार्य हि कारणमिदं हि परं शिवश्व । 
एवं विकल्परहितो5हमलं शिवश्र्‌ । 
स्वात्मानमात्मनि सुमित्र कथं नमामि॥२॥ 
पदच्छेद्‌ई । 
श्वेतादिवरणेरहितः, नियतम्‌, शिवः, च, कार्यम्‌, हि, 
कारणम्‌, इद्मू, हि, परम, शिवः, च । एवम, 


विकल्प्रहितः, अहम, अलूम्‌, शिवः, च, स्वात्मानम, 
आंत्मनि, सुमित्र, कथम्‌, नमामि ॥ 


( १०२ ) अवधृतगीता । 


पदार्थ। । 
सुमित्रन्दे मुमित्र । इद्मन्यह 
अहमूर्न्नी कार्यमूलकार्य है यह 
स्वात्मानमू--अपने आत्माकों कारणमृ-नकारण है 
आत्मानि-भपने आत्मामें परमन्यह अ्रष्ट है 
कथमू-किसप्रकार चन-भीर हि 
नमामि-नमस्कार करूँ दिव$नल्‍यह कव्याण है 
श्रेतादिवर्ण- ३ >सवेतपीतादि वर्णोसे | एव्स-इसप्रकारके 
रहितः भी रहित हूँ विंकल्प-१ रविकत्पोसि भी मे रहित 

नियतमू-नित्य रहित: हू फि्रि 
शिव:--कल्पाणरूप हैँ अलम-पासूर्ण 
च हिन््औोर निश्रयकरके । च दविव+-और कल्याणरूप हूँ 

भावायथी । 


दत्तात्रेयजी कहते हँ-हे सुमित्र ! में शिवरूप हूँ अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप हूँ 
और श्वेतपीतादिवर्णोसि रहित हैँ, कार्यकारणरूपी जगतसे भी में रहित हूँ 
और फिर में झुद्धल्वर्प हूँ तव फिर अपने आत्माकों अपने आत्मामें में कैसे 
नमस्कार करूँ £ क्योंकि नमस्कारका करना मेदकों लछेकरके ही होताहै 
अमेदकों लेकरके नहीं होताहै।॥ २ ॥ 


निर्मूलमूलरहितों हि सदोद्तो5ह॑. ' 
नि्ृूमधूमरहितो हि सदोदितो5हम्‌ । 
निर्दीपदीपरहितो हि सदोदितो5हं 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद+३ । 
निर्मूलमूलरहितः, हि, सदा, उद्तिः, अहम, निर्मृमधूम- 
रहितः, हि, सदा, उद्तिः, अहम । निर्दोपदीपरहितः; 


भाषाटीकासहिता । -( १०३) 


हि, सदा, उद्तिः, अहम, ज्ञानामृतमू, समरसम, 
गगनोपम:, अहस ॥ 


पदार्थ । 
अहं हिज-मैं निश्ववकरके निर्दोपदीप | स्ननिरदीप हूँ और दीप- 
निर्मूलमूल | न|निभूल हैँ और मूल-। रहित)  कसे रहित हू 
रहितः  कारणसे रहित हूँ 'हि-निमश्चयकरके 
सदा--सर्वेकाल ही में सदाच्सचेकाल 
उद्तः-उदित हूँ फिर में. ' अहमूर-मैं 
निर्धृमधूम |] नूनिववेम और धूससे. | उद्ति३--उदित हूँ फिर मैं कैसाहूँ 
रहित) “४ रहित हूँ ज्ञानास्तृतमज्ञानागृत और 
हिन-निश्चयकरके समरसम-समरस 
सदालसर्वकाल गगनोप- न्‍्यागनकी उपमावाढा 
अहम उद्ति;--मैं उदित हूँ मं अहसूर्/ में हूँ 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं--जिस हेतुसे मैं निर्मु्त हूँ अर्थात्‌ मेश मूछकारण कोई 
भी नहीं है और मैं भी किसीका मूलकारण नहीं हूँ अर्थात्‌ अज्ञान मेरेमें नहीं 
रहता है और जिस हेतुसे निर्ईम हूँ इसीवास्ते में अज्ञानसे भी रहित हैँ, फिर 
जिस हेतुसे निर्दीप हूँ अर्थात्‌ दीपक मेरेकों प्रकाश नहीं करसकता है मैं 
दीपसे रहित स्वयंप्रकाश हूँ जौर सदैव उदित हूँ ज्ञानखरूप अमृतरूप 
समरस अर्थात्‌ एकरस सतबेत्र ज्योंका त्यों आकाशकी उपमावाला मैं हूँ मेरेसे 
- मिन्न दूसरा कोई मी नहींहे || ३ ॥ 


निष्कामकाममिह नाम कथ्‌ वदामि- 
'निःसंगसंगमिह नाम कथं वदामि । 
निःसारसाररहितं च कथं॑ वदामि 
ज्ञानाम्ृतं समरसं. गगनोपमो5हम्‌ ॥ ७ ॥| 


(१०४ ) अवधतगीता । 


. पदच्छेद: । का 
निष्कामकामम्‌, इह, नाम, केथम्‌, वदामि, निःसंगसंगम्‌, 
इह, नाम, कथमू, वदामि । निःसारसाररहितम्‌, चे, कथम, 
वदामि, ज्ञानागृतम, समरसम, गगनोपमः, अहस ॥ 


पदार्थ! । 

निष्काम-) <कामनासे रहितकों.. | कृथम-किसप्रकार 
कामस्‌ कामनावाठा वदामिल्म कहूँ 
नामन्प्रसिद्ध चलऔर 
इृहर्इस छोकर्मे निःसारसार- ३ <निःसारको सारसे 
कथम--किसप्रकार रहितम्‌ रह्ति 
वदामिरमैं कहेँ कथ॑म-किसप्रकार 

संग- ३ तंगसे रहितकों संग- वदामिर्ल्म कहूँ 
संगम्‌ वा ज्ञानावृतमू--श्ञानरूपी अमृतरूप और 
इृह-इस छोकमें समरसम्र-एकरस 
नामल्यसिद्ध 


गगनोपम४$-गगनकी उपसावाछा 

अहसूरनन हैं । 
भावार्थ३ । 

स्वामी दत्तात्रेयजी कहतेह-निष्काम भात्माकों कामनावाछा में कैसे कहूँ १ 

फिर जोकि निःसंग है अथोत्‌ असंग है उसको संगवाढा संब्रंधवाला मैं कैसे 
कहने ? फिर जोकि निःसार है अर्थात्‌ सारसे रहित है उसकों मैं सार्वाझ 
कैसे कहूँ ? किन्तु में ज्ञानकूमी अमृत और समरस अर्थात्‌ एकरस जाकाशकी 
उपमावाला हैं ॥ ४ ॥ 


अद्वेतरूपमखिलं हि कर्थं वदामि 
द्वेतस्वहूपमखिलं हि कथ्थ वदामि। 

नित्य॑ त्वनित्यमखिलं हि कथं वृदामि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ « ॥ 


भाषाटीकासदिता । ६१०५) 

पदच्छेदः । हि 
अद्वेतरूपम, अखिलम, हि, कथम्‌, वदामि, देतस्व॒रूपम, 
अखिलम, हि, कथम्‌, वदामि । नित्यम्‌, तु, अनित्यम्‌, 


अखिलम, हि, कथम्‌, वदामि, ज्ञानामृतम, समरसम, 
गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 
अप्वेतरूपम-अद्दैतरूप ठुल्पुनः 
अखिलम-संपूर्ण अपंचको नित्यम-नित्य और 
हि-निश्वयकरके अनित्यमू-भनित्य 
अहम अखिलमू-संपूर्णको 
 अखिलम--संपूरर्ण जगतको मे वदामिनकहू क्योंकि 
ड्वैतरूपम्‌--दैतरूप अहमूनत 
'हि-निश्वयकरके ज्ञानास- 33 अमृतरूप हूँ 
अहस-नमैं 
कंथम-किसप्रकार समरसम-एकरस हू 
वृदामिःन्कथन करूं गगनोपम$-आकाशकी उपमाबाला हूँ 
भावार्थ! । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं--मे संपूर्ण प्रपंचोंको अद्वैतरूप करके कैसे कहूँ क्‍यों कि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे वह द्वैत्तरूपकरके दिखाता है और द्वैतरूपकरके भी मैं नहीं कह- 
सकता हूँ. क्योंकि सुपुप्ति और मोक्ष अवस्थामें इसका अमाव होजाता है अथौतु 
तिस काढमें द्वैत नहीं रहताहै । फिर मैं संपूर्ण जगतको नित्य और अनित्य कैसे 
कहूँ ? क्योंकि यदि नित्य हो तब तो इसका नाश कमी भी न होवै और नाश तो 
जरूर होताहै । इसवास्ते नित्य नहीं है और अनित्य मी नहीं है यदि अनित्य हो 
सब इृष्टिका गोचर न हो, वंध्यापुत्रकी तरह, और दृष्टिका गोचर भी होता है । 
इसवास्ते नित्य और अनित्य भी इसको किसीप्रकारसे मी मैं नहीं कहसकता हूँ 


(१०६ ) अवधूतगीता । 


किन्तु यह संपूर्ण प्रपंच अनिर्वेचनीय है और में ज्ञानरूपी पी अमृत एक रस 
आकाशकी उपमायाछा अर्थात्‌ आकाझकों तरह व्यापक हूं | ५ ॥| 


स्थू्ल हि नो नहि कृश न गतागतं हि 
आधश्वन्तमध्यरहित न परापरं हि। 
सत्यं वदामि खलु वे परमाथतत्त्व 
ज्ञानामृतं समरस गगनोपमो5हम्‌ ॥ 5 ॥ 
पदच्छेदः । 
स्थृूठम, हि, वः; न; हि, कृशम, न; गतागवम्‌ हिं, 
आयन्तमध्यरहितम्‌, न, परापरम्‌, हि। सत्यम्‌, वदामि, 
खु, वे, परमार्थवत्तम, ज्ञानामृतम; समरसम्र, गयनों- 
पम:, अहम ॥ 
पदार्थ: । 


न-दमारा आात्ना न परापरस>पर अपर रूस मी नहीं हैं 
'हिलनिश्चयकरक खबु--निश्चयकरके 
स्थूल्म-स्थूछ सत्यम-सत्यकों ही 
हिज्नहीं है और वद्ामितन कहताहँ 
कृशम"”-छदा तथा परमार्थ: । स्मस्मार्यतत्त्वस्वरूप मैं: हूँ 
ने गतागतम>गमनागननवाठा हे 
नहीं है ज्ञानास्ततमू-ज्ञानह्म्ी अमृत हैँ और 


आच्यत्मध्य- ॥ -भादि झौर समरसम-रकरत हूँ 
.. रेहितम्‌ ॥ मब्यसे मी रहित है | गगनोप- | >आक्राझक्ली उपमावा 
हं्निश्रवकरके मोडहम 

न भावार्थ 
दततात्बजों कहते हं-दनारा जो आत्मा है सो स्थूल नहीं है और ऋद्ा मी नहीं 
अयात् अजु मी नहीं डे हे 
जया या मा नहीं हे सौर गमनागमनवाछा मी नहीं हद आर जादि मब्य तथा 


भाषाटीकासहिता । (१०७ ) 


अन्तवाछा भी नहीं है अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति और लयवाढा भी नहीं है किन्तु 
उत्पत्ति आदिकोंसे रहित है और पर अपरबाला भी नहीं है क्योंकि व्यापक 
है । यह वार्ता मैं सत्य कहताहूँ क़्योंकि में परमार्थतत्त्वरूप हूँ और ज्ञानरूप 
अमृत हूँ समरस भी हैँ गगनकी उपमावाल् भी में हूँ ॥ 8 ॥ 


संविद्धि सबेकरणानि नभोनिभानि 
संविद्धि सवेविषयांश्व नभोनिभांश्व । 
संविद्धि चेकममर्ूं न हि बन्धमुक्तं 
ज्ञानाउृतं समरसं गगनोपमो६हम्‌ ॥ ७ ॥ 
«.. पदच्छेद:। 
संविद्धि, सबेकरणानि, नभोनिभानि, संविद्धि, स्वैविष- 
यान, च, नभोनिभान्‌, च । संविद्धि, च, एकम्‌, अम- 
लम्‌, न, हि, बन्धमुक्तम, ज्ञानामृतम्‌, समरसस्‌, गगनो- 
पमः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 

सर्वक- की] करणोंको एकम्‌-एक आत्माको 
रणानि अमलमू-आद्ध मठसे रहित 
नभोनिभानि*आकाशके तुल्य झूल्य | संविद्धि--सम्पकू तू जान केसे 
संविद्धि--सम्पकू तू. जान आत्माकों 
चः-और बन्धसुक्तम-बंध और मोक्ष जिसमें . 
सर्वविषयान-संप्रण विपयोकों न हिजनहीं है सो आत्मा 
नभोनिभाव-आकाशके तुल्य ज्ञानासतम-ज्ञानखरूप अमृतरूप 

शूज्य ही समरससन-एकरस * 
संविद्धि--सम्यक्‌ तू जान गगनोपम$८आकाशवत्‌ 


चरऔर अहमूर-मैं ही हैँ 


( १०८ ) अवधूतगीता । 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-जितने कि इन्द्रिय हैं थे सब वास्तवस आकाशके तुल्य 
झत्य हैं ऐसे तू जान और संपूर्ण विषय मी आकाशकी तरह झत्य हैं, ऐसे ही 
तू जान और एक आत्माकों ही अमल अर्थात्‌ मायामहसे रहित तू जान कैसा 
वह जात्मा है! वनन्‍्ध और मुक्तिसे रहित है सोई में हूँ, फिर में कैसा हूँ ज्ञान- 
स्वरूप अमृतरूप हूँ और एकरस आकाशवबत्‌ व्यापक हूँ ॥ ७॥। 


दुर्बोधबोधगहनो न भमवामि तात 
दुर्लक्ष्यलक्ष्यगहनो न भवामि तात। 
आसत्नहूपगहनो न भवामि तात 
ज्ञानावृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ८॥ 
पद्च्छेद: । 
वुर्वोधनोधगहनः, न, भवामि, तात, दुेक्ष्यकक्ष्यगहनः 
न, भवामि, तात । आसन्नरूपगहनः, न, भवामि, तात, 
ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 
पदार्थ; । 
दुबॉधवोध- ३ नदुर्वोच आत्माका जो ) तात--है तात 
शहनः इतिज्ञान हे सो व | आसन्नरू-) -अतिसमीप मी तिस- 
गंभीर है पहन; “ का बड़ा गंभीर है 
तातन्हे तात सो न भवामिन्‍म आसन्न भी नहीं हूँ 
ने भवामि:-मैं नहीं हूँ ज्ञानासृतमू”ज्ञानरूपी अमृत मैं हूँ 
तात्तन्दे तात समससम-एकरस हूँ 


दु्लश्यल- लग कर छक्ष्य भी | गगनोप-१ #आकाशकी उपमावाछा 
फेषगहन; / गंभीर है सो मो5हम्‌ हूँ 
से भवाप्ति-मैं नहीं हूँ 


भाषाटीकासहदिता । (१०९) 


भावार्थ: । 
दत्ताम्ेयजी कहतेह-हे त्ात ! है प्रिय वह आत्मा बडा ही दुर्वोध है 
अर्थात्‌ बडे कप्से उसका वोध होताहै सो बोघ भी दवत्तिज्ञानहै सो में नहीं हूँ 
क्योंकि वह मिध्या है फिर वह आत्मा ढुलक्ष्य है अर्थात्‌ किसी मी इन्द्रियकरके 
वह दक्ष्य नहीं होता है क्योंकि वडा गहन है सो उस दुर्लक्ष्यकरा जोकि लक्ष्य 
अर्थात्‌ जानना है वह भी में नहीं हूँ फिर तिसका रूप मनबुद्धिके अतिसमीप 
भी है तब्र भी तिसका जानना कठिन है क्योंकि बह गनादिकोंका विपय नहींहै 
इसवास्ते में तिसके अतिसमीप मी नहीं हूँ किन्तु में वही ज्ञानरुपी अमृत हूँ और 
एक रस ग्रगनक्की उपमावाला हूँ मेरेसे वह मिन्न नहीं है ॥ ८ ॥ 
निप्कर्मकर्मदहनो ज्वुंडनो भवामि 
नि कीच ज्वलनों भवामि । 
दहनो ज्वछनो भवामि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌॥ ९ ॥ 
* पदच्छेद! । . 
निष्कृमक्मंदहनः, ज्वकनः, भवामि, निदुःखदुःख- 
दहनः, ज्वलनः, भवामि । निर्देहदेहदहनः, ज्वकूनः, 
भवामि, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ; । 
अहमू-मैं निर्देहेद्‌ह- | “देहसे रहित हूँ तब भी' 
निष्करमकर्म-] >कमसे रहित हैं तव | वेहनः देहसे रहित करनेमें 
दहन भी कर्मोका दाहक | ज्वलन+-अभिरूप 
ज्वन--अभि भवामि-मैं हूँ फिर में 
भवामितनमैं हैं ज्ञानामृतमज्ञानहुप अमृत हैं 


निर्द/खदु१- तने दुःखसे रहित हूँ | समरसम-एकरस हू 

खद॒हन+ तबमभी दुःखकों दाहक | गगनों-) >"गगनकी उपमावाछा 
ज्वलनः--अभ्ि पमम। 

भवामि-मैं हूँ अहम-मैं हूँ 


( ११९० ) अवधूतगीता । 


भावार्थ । 
दचत्रियजी कहते हैँ-में कर्मेसि रहित हूँ और कर्मोके जछानेमें जछती हुई 
भप्मि मैं हूँ, फिर में संप्रर्ण दुःखोंसे रहित भी हूँ, तब मी दुःखोंके जडानेमे 
में अमभ्िरूप हूं, फिर में शरीरसे रहित भी हूं, तव भी जन्ममरणके हेतु जो 


० 3 मै 


डिट्वद़रीर और कारणशर्रर हैँ उनके जठनेमें में जलतीहुई अभिरूप हूं, फिर 
में ज्ञानहपी अमृतरूप एकरस और आकाशवत्‌ व्यापक भी हूँ ॥ ५ ॥ 


निष्पापपापदहनो हि हुताशनो5हं 
निर्धम॑धर्मदहनों हि हुताशनो5हम्‌ ॥ 
निवेन्धवन्धदहनों हि हुताशनो5हं 
ज्ञानामृत समरस गगनोपमो5हम्‌ ॥ १० ॥ 
पद्च्छेद$ । 
निष्णापपापदहनः, हि, हुताशनः, अहम, निर्ध्मवर्म- 
दहनः, हि, हुताशनः, अहम । निर्वेन्धवन्धदहनः, हि, 
हुताशनः, अहम, ज्ञानामृतम्‌, समरसं,गगनोपमः, अहम ॥ 
पदार्थ: । 
निष्पापपा-१ >पापसे रहित पापके | अहम:-मैं हूँ 
50 28328 निवेन्चव- । जवन्धसे रहित हूँ और 


अहमून्म न्‍्धदृहनः  बन्धके दाह करनेमें 
[हिननिश्चयकरके हि-निश्चयकरके 
हुताशन++-अमिरूप हूँ हुताशनः-अभिरूप 
'निर्ध्॑मधर्म- 3 रहित होकरके | अहमूः-मैं हैं 

दहन; भी धर्मके दाह करेंगे | ज्ञानास्टतमू-ज्ञानस्वरूप अमृतरूप हैँ 
'हिन्-निश्चयकरके 


समरतम--एकरस 
जुताइन$-अभमिरूप गगनोपमो5हं-गगनकी उपमावाला हूँ 


भाषाटीकासहिता । (१११) 
भावार्थ: । | 
दत्तात्रेयजी कहतेह--मे पार्षोत्त रहित हूँ और पार्पोके दाह करनेमें अमिरूप 
भी हूँ भर्थात्‌ जसे अमि लकडियोंकों जलाकरके भस्म कदरत्तीह पैसे में मी 
पापोंकों जलाकरके भस्म करेतीहूँ, फिर में धर्मस मी रहित हैँ और घम अध- 
मैफे जछानेमें अम्निरूप मी हूँ, फिर में बन्धसे रहित भी हूँ त्तव मी बन्धके 
जहानेमें में अभिरूप हैँ और ज्ञानस्वरूप अमृत्रूप एकरस आकाशबत्‌ 
व्यापक भी हूँ ॥ १० ॥ 
निभावभावरहितो न भवामि वृत्स 
निर्योगयोगरहितो न भवामि वत्स । 
निश्वित्तचित्तरहितों न भवामि वत्स .. 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदच्छेदः । 
निर्भावभावरहित:, न, भवामि, वत्स, निर्योगयोगरहितः, 
न, भवामि, वत्स । निश्चित्तचित्तरहितः, न, भवामि, 
बत्स, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 
पदार्थ; । 
चृत्सलहे वत्स निश्चित्तचि-) -चित्तले रहित हो- 
निर्भावभा-) रमनिर्माच होकरके भी | त्तरहितः “ करके भी चित्तसे 


बरहितः _ भावसे रहित रहित 
न भवामितमें नहीं हूँ न भवामि--मैं नहीं हूँ किन्त 
वत्सनन्हे चत्स ज्ञानासतमू-ज्ञानस्वरूप अमृत मैं हूँ 
निर्योगयो-) >निर्योग होकरके मी | समरसमस्‌>समरस भी मैं हूँ 

गरहितः “ योगसे रहित गगनोप- मामा उपमाबाला हूँ 
न भवामिन्नमं नहीं हूं. मो5हस्‌ 

वत्सन्हे चत्स ! - 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-मैं मिर्भाव हूँ अर्थात्‌ प्रेम मेरा किसी भी पदार्थमें नहीं है 


(११२) अवधूतगीता । 
परल्तु प्रेमले रहित भी में नहीं हैँ किन्तु प्रेमरूप ही हूँ। फिर में योगसे रहित 
हूँ क्योंकि योग नाम है चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका सो मैं निरोधरूप नहीं है 
परन्तु निरोधरूपी योगसे रहित मी में नहीं हूँ क्योंकि मेरेमेंही संप्रण जगतका 
छयरूपी निरेध होता है । हे वत्स ! में निश्चित्त हूँ अर्थात्‌ चित्तसे रहित हूँ 
अथौत्‌ वास्तवसे मेरा चित्तताय कोई मी सम्बन्ध नहीं है. तव भी में चित्तसे 
रहित नहीं हूँ क्योंकि संप्रृण चित्त मेरेमे ही क्पित हैं | हे वत्स ! में ज्ञानरूप 
अमृतरूप समरस जआकाशकी उपमावाढा हूँ ॥ ११ ॥ हे 


निर्मोहमोहपद्वीति न में विकृल्पो 
निःशोकशोकपद्वीति न में विकल्पः। 
निर्लॉमलोीभपदवीति न में विकल्पों | 
ज्ञानावृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद३ । 
निर्मोहमीहपद्वी, इति, न, मे, विकल्पः, निःशोकशोक- 
पदवी, इति, न, मे, विकल्पः । निर्शोभलोभपदवी, इति, 
न, मे, विकल्पः, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌,गगनोपमः,अहम्‌॥ 


गन पदार्थ; । 

हमोह- नमोहसे रहित अथवा | नः-नहीं है 

पद्वी मोहबाढा निर्केमि- | #छोमसे रहित या 

इति+इसप्रकारका लोभपदवी / छोमबाढा 

मेन्नेरेंमे इति-इसप्रकारका मी 

विकरप+--विकरत मेन्ममेरेमे 

नन्‍नहीं है विकल्प:-विकव्प 

निःशोक- गत रहित या | नन्‍नहीं है किन्तु 

शोकपद्‌वी / शोकबाछ ज्ञानावृतम-जानरूप अमृत मैं हैँ 
। ट्ट 

मेन्मज गगनोप- बाप व्यापक मी 


दर 


भाषाटीकासदहिता । (१११३) 


भावार्थ; । 
दत्तात्रेय्जी कहतेहं-में मोहसे रहित हूँ, या मोहवाढा हूँ, इसप्रकारका 
बिकहप भी मेरेमें नहीं युक्त है | फिर मैं शोकवाल्य हैँ, या शोकसे रहित हूँ, 
इसप्रकारका विकव्प भी मेरेमें नहीं युक्त है । फिर मे छोमवाला हूँ, या छोमसे 
रहित हूँ, इसप्रकारका संकल्प मी मेरेमें नहीं योग्य है, किन्तु मैं श्ानरूपी 
अमृतस्वरूप हूँ, समरस हूँ, और जाकाशवत्त्‌ निर्लेष भी हैं ॥ १९ ॥ 
संसारसन्ततिकता न च में कदाचि- 
त्सन्तोषसन्ततिसुर्ख व च मे कदाचित्‌ ॥ 
अज्ञानबन्धनमिदं न च मे कदाचि- 
ज्ज्ञानाव्ृतःसमरस गगनोपमो5हम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदच्छेद्‌) 
संसारसन्ततिछता, न, च, में, कदाचित्‌, सनन्‍्तोषसन्त- 
तिसुस, न, च, मे, कंदाचित्‌। अज्ञानवन्धनम्‌, इद्मू, 
न, च, मे, कदाचित्‌, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌, गगनोपमः, 
अहम ॥ 


पदार्थ । 
संसारसनन्‍्तति- हा इृद्स--यह 
लता हकी छता | >ज्ञानिव- औ-भज्ञानरूपी बन्धन भी 
कदाचित्न्कदाचिद भी... नस 
मे न चन्‍्मेरको नहीं है भेन चन्मेरेको नहीं है किन्तु 


सन्तोषसन्त- ३ -सन्तोषरूपी सन्‍्त- | ज्ञानामृतसू-ज्ञानहूपी अमृत और 
तिसुर्ख / तिका छुख भी | समरसम्‌-“एकरस और 
कद्ंचित्‌-कदाचित्‌ मी गगनोप- ३ 5आकाशवतु व्यापक 
मे न चन्मेरेको नहीं है मोज्हम / मैहेँ। 
रद 


(११४ ) अवधूतगीता ।_ 
भावाथी || 
- दत्तात्रेवजी कहतेहं--जैसे कि; जन्ममरणरूपी संसारकी छता कार्मेयोंके लिये 
कैठती है वद्द छत्ता कदाचित्‌ भी मेरेलिये नहीं फैडतीहे और जो कि सन्तोपकी 
सन्ततिसे जन्यमसुख अज्ञानियोंकों भान होताहँ सो मेरेकी नहीं मान होताहै 
क्योंकि में छुखरूप हूँ। फिर जैसे कर्मी जीव या दूसरे जीव अज्ञानरूपी वन्व- 
नमें वनन्‍्वायमान हैं तैसे में कदापि भी अज्ञानरूपी वंधनकरके वन्धायमान नहीं 
हूँ किन्तु ज्ञानहपी झमृतरूप और एकरस जाकाझवत्‌ असंग हैं ॥ १६॥ 
संसारसन्ततिरजों न च मे विकारः : 
- सन्तापसन्ततितमों न च मे विकारः ॥ 
सत्त्वं स्व॒धर्मजनक॑ न च॑ मे विकारों 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो&हम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद 
' संसारसन्ततिरजः, न, च,मे,विकारः, सनन्‍्तापसन्ततितमः 
न, च, मे, विकारः । सत्तम्‌, स्वृधरमेजनकम्‌, न, च, 
में, विकारः, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ; । 

सैसारसंततिरज+-संसाररूपी प्रवा- | स्वृर्मज- ३ >अपने घमेका जनक 

हका जो रजहे सो | नकस्‌ जो 
मेज्मेरा सचमू-सत्त्गुण हैं वह भी 
विकार;-विकार मेज्मेरा 
न च-नहीं है विकार३-विकार 
सन्तापसन्त- १ टूसन्वापर्यी प्रवाह | ने चन्‍नहीं है क्योंकि 

तितमः ० जोकि अज्ञान है सो | अहमू--में 

मेन्मेस ज्ञानाम्ृतमूतज्ञानरूपी अमृत हैँ 
विकार+>विकार -  समससम-एकरस हूँ 
न चन्‍्हीं है 


गंगनोपम+-गगनकी उपमावोदा हूँ 


भाषाठीकासद्दिता (११५ ) 


भावार्थ: । 

' दत्तान्रेयजी कहते हैं-यह संसाररूपी प्रताह अनादिकाऊसे चलाआताहै 
“और बार २ जन्म केना और मरना यही इसकी रज है अथोौत्‌ घूछि है सो भी 
मेरा विकार अर्थात्‌ काय नहीं है फिर इस संसारमें जोकि जन्मतेहँ उनकों 
जन्मभर सन्तापका प्रवाह चछाही जाताह वह भी मेरा .विकार नहीं है और 
सत्त्गगुण ही अपने धरमका जनक है, सो सत्त्यग्रण भी मेरा विकार नहीं है 
क्योंकि मैं ज्ञानरपी अमृत और एकरस गगनकी उपमाबाला हूँ || १४ ॥ 

सन्तापदुःखजनको न विधिः कदाचि- 
त्सन्तापयोगजनितं न मनः कद्ाचित्‌ । 
यस्मादहडक्ृतिरियं न च मे कदाचि 
ज्ज्ञानाम्रतंसमरसं गगनोपमोहम्‌ ॥ १५ ॥ 
पद्च्छेद्‌ 
संसारदुःखजनकः, न, विधिः, कदाचित, सनन्‍्तापयोगज- 
नितम्‌, न; मनः कदाचित्‌ । यस्मात्‌, अहकुरूतिः,इयम्‌, 
/चं)मे कदाचित्‌,ज्ञानामृतम्‌,समरसम्‌, गगनोपम३, अहम्‌॥ 


, पदार्थ) । 
सन्तापदु।ख  ऋक # ०3 यस्मात्‌-जिसीकारणसे 
जनक: जनक इयमसूनन्यह 
विधि/-जो विधि है सो अहड्कृततिं;>अहंकार भी 
कदाचित््‌--कदाचित्‌ भी कद्ाचित्‌्-कदाचित्‌ 
में नम्मेरेलिये नहीं है मे न चल्‍मेरा नहीं हे 
सनन्‍्तापयो- ३ >सन्‍्तापके सम्बन्धसे | तस्मात--तिसीकारणसे 
गजनितम्‌ जनित जो अहमयूलनमैं 
मनः-सेकल्परूप मन है सो भी | ज्ञानामृतम-ज्ञानरूपी : अमृत 
कदाचित्‌--कदाचित्‌ समरसस-शकरस 


में न-मेरा नहीं है गगनोपम$-गगनवत्‌ हूँ 


(११६ ) अवधूतगीता । 
भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं--सनन्‍्तापरूपी दुःखका जनक ही विधि है क्योंकि स्वर्गा- 
दिकोंकी प्राप्तिके वास्ते सब विधियां बनीहें उनके करनेसे पुरुष स्वगकों जाताहै 
वहांपर अपनेसे अधिक योग्यतावाढेकों देखकर सन्तापरूपी दुःख उत्पन्न होताहै 
सो सब विधियां अज्ञानियोंके छिये बनीहं मेरे लिये नहीं फिर सन्तापके सम्बन्ध 
संकल्परूप मन भी उत्पन्न होताहै सो मन भी मेरा कदाचित्‌ नहीं है फिर 
अहंकारस ही मनादिकोंकी उत्पत्तिमी होती है वह भहंकार जिसकारणसे मेरा 
नहींदे इसी कारणसे में ज्ञानरपी अमृत एकरस गगनकी उपमावारा हूँ ॥१५॥ 


निष्कम्पकंम्पनिधनं न विकह्पकरूपं 
स्वप्रप्रवोधनिधनं न हिताहितं हि । 
निःसारसारनिधनं न चराचरं हि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदच्छेद। । 
निष्कम्पकम्पनिधनम्‌, न, विकल्पकल्पमू, स्वमभवो धनि- 
धनम्‌, न, हिताहितम्‌, हि । निःसारसारनिधनम्‌, न, 
चराचरम, हि, 886 'गगनोपमंः, अहम ॥ 
पदार्थ; । 


निष्कम्पक- ] >कम्पसे रहित और | हिताहितस--हित और अहित रूपभी 
मस्पनिधनस्‌  कंप दोनोंका चाइरूप | हि न-निश्चयकरके में नहीं हूँ 


मी निःसारसा-३ नसारसे रहिंत और 
अहमूरन्म नहीं हूं रनिधनम्‌ / सारका भी नाशरूप 
विकल्पकल्पस-विकल्प और कत्प-| न-में नहीं हूँ 
हि चराचरमू-चर अचररूप भी मैं नहींहूँ 
नम नहीं हूँ हि-निश्चयकरके 


ज्ञानासतमू-ज्ञानस्यरूप अमृत 
3 लक 28 जाग्रतुका | समरसमूएकरस 
निधनम #  नादारूप भी | गगनोपमन्‍-आकाशकी उपमावाल 


भाषादीकासहदिता । (११७ ) 


भावार्थ) । 
दत्तात्रेयजीं कहते हँ-में कम्परहित या सकम्प नहीं हूँ | न विकल्प हूँ ने 
कत्यसहित हूँ | सोना और जागना इन दोनोंसे रहित हूं । न॒ हित हूँ न 
सहित हू । न निस्सार हूँ न सारयुक्त हैं । न चर हूँ न अचर हैँ । परन्तु 
ज्ञानस्रूप, नित्य, एकरस और व्यापक हैँ ॥ १६ ॥ 


नो वेद्यवेदकमिदं न च हेतुत॒क्य॑ 
वाचामगोचरमिदं न मनो न बुद्धिः । 
एवं कर्थ हि भवतः कथयामि तत्त्व॑ 
ज्ञानाम्रतं समरसं गगनोपमोहम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्च्छेद्‌३ । 
नो, वेयवेदकम्‌, इदसू, न, च, हेतुतकर्यम, वाचाम, 
अगोचरम्‌, इदस्‌, न, मनः, न, बुद्धि: । एक्स, कथमं, 
हि, भवतः, कथयामि, तत्त्वमू, ज्ञानामृतम, संमंरसम, 
गगनोपम:, अहम 


पदार्थ: । 
इद्मून्न्यह आत्मा ब्रह्म न--नहीं जानसकती है 
नोजनहीं एक्स-इसप्रकारके 


वेद्यवेदकमू-जानने योग्य और जना- | तस्वमू-चेतन ब्रह्मको 
नेबाला भी है भवत्त+-॒म्हारेको 
हेत॒तरक्यस--कारण और तकेसे हि-निश्चयकरके 


न च-नहीं जानाजाताहै कथम्‌-किसप्रकार 

इृदस-यह चेतन ब्रह्म कथयामि-म कथन करूं 
वाचामून्याणीका ज्ञानामृतमू-ज्ञानखरूप अमृत 
अगोचरम-विषय नहीं है समरसम्‌-रकरस 

मन;न्मन भी इसको सम उपमावाला 
न नहीं जान सकताहै अहम-मैही हूँ 


बुद्धि;-बुद्धि भी इसको 


(११८ ) आवधूतगीता । 


भावाथः 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-यह ब्रह्म चेतन किंसीस नहीं जानाजाताह हेतु और 
तकॉकरके भी वह नहीं जानाजाताहै और न किसी इन्द्रियकरके ही वह जाना 
जाताहे क्यों कि वाणीका वह विपय नहीं है अर्थीत्‌ वाणी तिसको इदन्ताकरकै 
कथन नहीं करसकती हैं और मन तथा बुद्धिका भी विपय नहीं है एवंरूप उस 
ब्रह्मकों तुम्हारे प्रति में किसप्रकार कथन करूं फिर वह जो ब्रह्म है सो ज्ञानरूपी 
अमृतसम रस आकाशवत्‌ है सो मैं ही हूँ मेरेसे मिन्न दूसरा नहीं है ॥ १७ ॥ 


नि्भिन्नमिन्नरहित परमार्थतत्त्व- 
मन्तर्बहिन हि कर्थ परमार्थतत्त्वम्‌ । 
प्राक्संभवं न च रतं न हि वस्तु किसि- 
ज्लानामृते समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥१८॥ 


निर्मिन्चभिन्नरहितम्‌, परमार्थतत्त्वमू, अन्तबेहिः न, हि, 
कथम, परमार्थतत््वम्‌ । प्राक्संभवम, न, च, रतम्‌, न, हि, 
वस्तु, किज्वित्‌, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम॥ 


पदार्थ; । 
निर्मिन्नभिन्न- ३ न्यह आत्ममेदन | प्राक्स . आ्यूवें होना फिर न होना 
रहितम्‌ क्रियाका न कम है | भवेस्‌ / यह बात भी 
नकतादे -.. उसमें नहीं है 
रत्तम"किसीमें वह छिप्त भी 


परमार्थ हद 

+किन्तु परमार्थस्वरूप है|” हिननहीं 
त्तखम्‌ | .. , पस्तु कि- ]-आत्मासे अतिरिक्त और 
कथम्--किसीप्रकारसे भी .। शखित्‌ कोई भी वस्तु 
अन्तवीहिं;-नमीतर बाहर किसीके मी | 7 हिन्नतहीं है फिर बह 
न हिल्तह नहीं है क्योंकि वही ज्ञानामृतम"-ज्ञानस्वरूप अमतरूप 


९ भेदसे समरसम"+एकरस 
परमार्थ- ) >परमाय सार है भेदसे _. गगनोपम।>गगनकी उपमावादा है 


क्र तत्तमू 3 रहित है अहमच्सोई जात्मा मैं हैँ. ._ 


भाषाटीकासद्िता । ( ११९ ) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयर्जी कहतेहँ-मेदामेदरहित, परमार्थतत्तत, भीतर बाहर आदि न्यव- 
हारसे शूत्य है, पहले किसी समयमें भी उसका होना सम्पव नहीं, किसी 
पदार्थमें छिप्त भी वह नहीं है, कोई पदार्थ भी वह नहीं है, पर वह ज्ञानस्वरूप 
नाशरहित, सदा आनन्दमय और आकाशके समान व्यापक, निर्दिप्त हे ॥१८॥ 
रागादिदोपरहितं त्वहमेव तत्त्व 
दैवादिदोषरहितं त्वहमेव तत्त्वम्‌ । 
संसारशोकरहितं त्वहमेव तत्त्व 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ १९॥ 
पदच्छेद३ । 
रागादिदोपरहितम्‌, तु, अहम, एव, तत्त्वमू, देवादिदो- 
ष्रहितम्‌, तु, अहम, एवं, तत्त्वम्‌। संसारशोकरहितम, 
तु, अहम, एवं तत्त्वम, ज्ञानामृतस, समरसम्‌, गगनो- 
पमः, अहम ॥ 


पदार्थ; । 

रागादिदो ' ननयगादिदोपोंसे रहित | तु अहमू-ुनः मैं ही 

परहितस्‌ मे '। एव--निश्चयकरके 

अहम--पुनः में ही संसारशो-) _- 

पल करहितम्‌ | >संसारशोकसे रहित 
तलमूनततत्त्त हूं ' | तच्वमत्त्तत्त्व हैँ फिर 

ठु अहृमू”-पुनः मैं ही * | अहसूल्मे | 

एव--निश्चयकरके ज्ञानास्ृतसून्ज्ञान अमृत रूप 
दैवादिदो' | “दैवादिदोषोंसे रहित हूँ | समरसमू-एकरस 

पराहितम्‌ 


गगनोपम-गगनवत्‌ हूँ 
तलमूच-तत्त हर न 


(१५० ) अवधूतगीता । 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहतेहैं-रागढ्वैपादिक दोपोंसे रहित आत्मतत्त्व मैं हूँ और जितने 
कि, दैव आदि दोप हैं अर्थात्‌ आधिदेविक जोकि देवतोंसे दुःख होते हैं. और 
जोकि अपर आदिक भूतोंसे दुःख होतेहँ और जोकि प्रहोंसे दुःख होतेहें उन 
संपूर्ण दुःखोंसे में रहित हूँ और संसाररूपी शोकसै भी में रहित हूँ ज्ञानरूपी 
अमृत और एकरस गगनवत्‌ में हैं ॥ १० ॥ 
स्थानत्रयं यदि च नेति कर्थ तुरीय॑ 
कालबयं यदि च नेति कर्थ दिशश्र । 
शान्तं पद हि परम परमार्थतत्त्व॑ 
ज्ञानाम्ृतं समरंसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २० ॥ 
पदच्छेद! । 
स्थानत्रयम, यदि, च, न, इति, कथम, तुरीयम्‌,काल- 
तयम्‌, यदि, च, न; इति, कथम्‌, दिशः, च्‌। शान्तम्‌, 
पदम, हि, परमम्‌, परमार्थतत्त्वम, ज्ञानामृतम्‌,समरसम्‌, 
गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ: || 

यादि चल्‍यदि च दिद्व।८दिशा हैं 

स्थानत्र-) ल्‍जाप्रत्‌, स्वप्न, सुपृत्ति | चर-और वह ब्रह्म 

यम रूप तीन स्थान .शान्त 

इति-इसप्रकारके पद्म्‌ ) हआन्तरूप 

नूनहीं हैं तब हिस-निश्वयकरके 

अर स्थान परमसू-परम है 

कथमू--कैसे होसकताहै ? परमार्थ- 

यदि चन्‍्पदि च तवमू | स्यरमार्थसे तत्त्ववस्तु है 


कालत्र-) भूत भविष्यत््‌ वत्तमान । ज्ञानास्ृतम"ज्ञानरूपी टू 

बे ॥ यह तीन काछ भी समरसमू-समरस आफ 
“इत्ति नर्इस अहामें नहीं हैं गगनोप- ) >गगनकी उपभावाछा 
कथमू-कैसे फिर मोषहस्‌ ) में हूँ । 


भाषटीकासदिता । (१२१) 
भावार्थ: । 
दचात्रेयर्नी कहते ईैं--जाम्रत्‌ू, स्त्रप्त, सुप्ृुप्ति ये तीन स्थान है सो ये तीनों 
स्थान भी चेतनआत्मामें वास्तवसे नहीं हैँ तब तुरीय कैसे होसकता है १ किन्तु 
कदापि भी नहीं होसकताह क्योंकि वह अह्म शान्तरूप है परमार्यत्वरूप है । 
इसीवास्ते उसमें भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ये तीनोंकाछ भी नहीं हैं और 
ज्ञानस्रूप अमृतरूप एकरस आकाशवत्‌ भसंग है सो में हूं ॥ २० ॥ 
दी्षों लब॒ुः पुनारितीह न मे विभागों 
विस्तारसंकटमितीह न मे विभागः । 
कोणं हि वतुलमितीह न मे विभागों 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद) । 
दीपषः, रधु३, पुनः; इति, इह, न,मे, विभागः, विस्तार- 
संकटम्‌, इति, इह, न, मे, विभागः । कोणम्‌, हि, वर्तु- 
लम, इति, इह, न, मे, विभागः,  ज्ञानामृतम्‌, समर- 
सम, गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ; ) 
घुननफिर यह्‌ इस लोकर्मे 
दीघे।-दीप है और प्ले नमेरेमें नहीं होताहै 
लघ्बु+न्यद रूछु है हिलनिश्चयकरके 
इति-इस प्रकारका वर्तुलमू-गोछाकार और 
विभाग+-व्रिमाग भी कोणम-न्रिकोणादि 
हृहन्न्इस छोकमें इति--इसप्रकार॒का भी 
में न-मेरेंमे नहीं होता विभाग४-विभाग 
कर विस्तारसंक ४३4४ ५ | इृह-इस छोकमें 
“पलक कक और सं- | मे न-मेरें नहीं होता 
का कोच ज्ञानामृतम्‌>ज्ञानहप अमत 
इंति-इस प्रकारका समरसम्‌-एकरस 


विभागः-विमाग भी गगनोपमो5हम्‌-गगनवत्‌ मैं हूँ 


( १२२ ) अवधूतगीता ६ 


भावार्थ) । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-मेरेंमें दीघे, छघु, अणु, हृस्वादिक मी विमाग नहीं 
है। फिर मेरेंमें विस्तार और संकोचादिक विभाग भी नहीं हैं, और निकोण 
चतुष्कोणादिक विभाग मी मेरेमें नहीं हैं, और गोछाकार विभाग भी मेरे 
नहीं हैं, क्योंकि मैं इनसे रहित ज्ञानअमृत रूप हू ॥ २१ ॥| 
मातापितादि तनयादि न मे कदाचि 
जात॑ मृत॑ न च मनो न च मे कंदाचित्‌ । 
निव्याकु् स्थिरमिदं परमार्थतत्त्व॑ 
ज्ञानावृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २०२ ॥ 
पद्च्छेद३ । ६ 
मातापितादि, तनयादि, न, में, कदाचित्‌, जातम्र, 
मृतमू, न, च; मनः, न, च, मे, कदाचित्‌। निर्व्याकु- 
ठग, स्थिरमू, इदमू, परणार्थतत्त्वम, ज्ञानामृतम, 
समरसमू, गगनोपमः, अहम, ॥ 


पंदार्थ; । 

मेन्डेरे निर्व्याकुलमू-व्याकुछतासे रहित 
मातापितादिषमाता और पिता  स्थिस्मू--और स्थिर भी 

आदिक चन-नहीं है 
तनयादि-त्ली आदिक भी इद्मू-न्यही आत्मा 
कदाचित्‌-कदाचित्‌ परमार्थ 
जातम्‌ नर-उत्पन्न नहीं हुए ) न्यरपार्थसे सत्यवस्तु है 
स्त्तम-और मरे भी ज्ञानामृतम--ज्ञानस्वरूप अमृत है 
न चरनहीं हद समरसम्‌>समरस और ; 
में मन+>मेरा मन गगनोपमो5हसूजूशगनकी . उपमा: 
कदाचितू--क्रदाचित्‌ भी हे 


- बाला मैं हैँ 


-> 


भाषादीकासहिता ( १२३ ) 


भावार्थ) । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-मेरे माता पिता और स्त्री पुत्रादिक सब कदाचित्‌ मी: 
उत्पन्न नहीं हुए हैं, भौर न कदाचित्‌ वह मेरे ही हैं, फिर मेरेमें व्याकु- 


लता और स्थिरता भी नहीं है किन्तु में परमाथरूप अमृतरूप आकाशकी 
उपमावात्य हूँ ॥ २२ ॥ 


शुद्ध विशुदमविचारमनन्तरूपं 
निर्लेपलेपमविचारमनन्तरूपम्‌ । 
निःखण्डखण्डमविचारमनन्तरूप॑ 
ज्ञानाम्ृतं समरसं गगनोप॑मो५हम्‌ ॥२३॥ 
पदच्छेद: । 
शुद्धमू, विशुद्धमू, अविचारम, अनन्तरूपम्‌, निरलेंपले- 
पम, अविचारम्‌, अनन्तरूपम्‌। निष्सण्डसण्डम्‌,अवि- 
चारम, अनन्तरूपम, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌, गगनोपमः, 
अहम ॥ 


पदार्थ) । 
शुद्धम-शद्ध है निष्खण्डखण्डमजनाशसे भी वह 
विशुद्धम-विशेषकरके शुद्ध है रहित है 
अविचास्म--विचारसे रहित है अविचारम-विचारसे रहित है 
अनन्तरूपसरअनन्तरूप है अनन्तरूपस--अनन्तरूप भी है * 
निर्लेप-) <निर्देप होकरके मी सम्ब- | ज्ञानास्तम-ज्ञावरूपी अमृत 
लेपस्‌ ४ न्ववाला है समरसस्‌-एकरस - 


अविचारम-विचारसे रहित है... | गगनोप गत उपभावारया - 
अनन्तरूपम-अनन्तरूप है मोज्हम्‌ 


( १२४ ) , अवधूतमगीता । 


भावार्थ: । 
.. दत्तत्रेयजी कहतेह-मैं छ॒द्ध हैँ फिर विद्पकरके में झुद्द हूँ, विचारसे मैं रहित 
हूं अथीत मेरे स्वरूपमें विचारकी गम्य नहीं है [फिर निर्केप जो कि आकाश 
उंसके साथभी मेरा केप भथोत्‌ सम्बन्ध नहीं है और फिर मैं नाशसे भी रहित 
हू, फिर में ज्ञानरूपी अमृत हूँ और एकरस जाकाशबत्‌ व्यापक हूँ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र सन्ति 
स्वर्गादयों वस॒तयः कथमत्र सन्ति । 
यथ्रेकरूपममल्ल परमाथेतत्त्व॑ 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद्‌१ । हु 
श्रह्मादयः, सुरगणाः, कथमू, अन्न, सेन्ति, स्वर्गांदयः, 
चसतयः, कथम्‌, अनच्, सन्ति | यदि, एकरूपम्‌, अम- 
लग, परमार्थतत्तम्‌, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, 
अहम ॥ 


पदार्थ । 

यादिनन्यदि वह ब्रह्म सन्ति-होंसकतेहें और 
एकरूपम>एकरूप स्वगदिय$--सर्गांदिक 
अमलमू--छुद्ध है वसतय॥-्वस्तियाँ भी 
परमार्थ - ) स्यस्मार्यसरूप भी है. | >तरेच्डसमें 
तखसू / तव फिर कथूृम-किसप्रकार 
अन्र८दूस अदहममें सन्ति--होसकती हैं 
ब्रह्मादय+-अह्यासे आदि डेकरके. |... 2 गज नरुप अत 
घुरगणा४्देवताके समृद गगन पर हि 

5हस>--गग: ् 
कथम-किसप्रकार दसू--गगनकी _उपमावा- 


ला मैं हूँ 


भाषादीकासदिता । ( १२५ ) 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-यदि वह एक ही है और झुद्ध है; मायामछसे रहित 
है, परमार्थखवरूप है तो फिर इस ब्रह्ममें त्रद्मासे आदि. ठेकर सब देवतागण और 
स्वर्गादिक सब छोक यह परमार्थसे कैसे तिसमें सत्य होसकतेहं किन्तु यह सब, 
क़दापि नहीं होसकतेहें फिर बह ज्ञानरूप भमृतरूप एकरस . आाकाशवतु 
है सो में ही हूँ ॥ २४ ॥ 


निर्नेतिनेतिविमलो हि कथं वदामि 
निःशेषशेषविमलो हि कर्थ वदामि । 
निर्लिज्रालिंगविमकों हि कथ्थं वदामि 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद । 
निर्नेतिनेतिविमछः, हि, केथम, वदामि, निःशेषशेषवि- 
छ+, हि, कंथम्‌, वदामि । निर्लिज्ञ॒लिज्ञविमरः, हि, 
कथपघ, वदामि, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌, गगनोपमः, अहस॥ 
पदार्थ! । 
निर्मेतिनेति-) नवह नेतिनेतिसि | नाछड्गभलिं- कक रहित चिहृ- 


विमर। | रहित नहीं है झुद्ध है। गविमरः वाला और झुद्ध 
हिं-निश्चयकरके.. हिज-निश्चयकरके 
कथमृः८किसप्रकार कथमसूर-किसप्रकार 
वदामित्म कथन करूं वदामि-कथन करूं क्योंकि 
27434. जा रहित शेष है| ज्ञानास् ) ज्जानरूप अमृतरूप 
हि्लनिश्वयकरके समरसमू-एकरस 


हे व्गगनकी उपमावाला हूँ 
बदामिल्‍मैं कथन करूं । मोषहस । 


(१२६ ) अवधूतगीता । 


भावार्थ: । 
दत्तात्रयजी कदतेहं-कि, जो 'नेतिनेति?” यह श्रुति कहती है कि अहमें 
तीन काछमें भी जगत्‌ नहीं है सो ऐसा भी कथन वहीं बनताहै क्योंकि यदि 
प्रथम कहीं भी जगत्‌ सत्य हो तब तो कहाजाय कि उसमें नहीं है जिसवास्ते 
जगत्‌ तीनों काछोंमें कहीं भी सत्य नहीं है इसीवास्ते वह झुद्ध है और सबका 
शोप होनेते वह विमछ है, फिर वह चिह॒स भी रहित है अर्थात्‌ उसका कोई 
भी चिह नहीं है किन्तु वह ज्ञानसवरूप अमृतरूप है सो में हूँ ॥ २५ ॥ 
निष्कर्मकर्मपरमं सतत॑ करोमि 
निःसंगसंगरहितं परम विनोद्म्‌ । 
निर्देहदेहरहि्त सतत विनोद 
ज्ञानावृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदच्छेद्‌: 
निष्कर्मकमपरमभू, सततम्‌, करोमि, निःसंगसंगरहितम्‌, 
परमम्‌, विनोदम्‌ | निर्देहदेहरहितम्‌, सततम्‌, विनोदस, 
ज्ञानामृतम, समरसम्र, गगनोपमः, अहसू ॥ 


पदार्थ; । 
निष्कर्मकर्म- 0 >कर्मसे में रहित हूँ | निर्देहदेह ] >देहसे रद्दित हूं देहसे 
यपरमस्‌ परमकर्मके रहितमू_] रहितको भौर 
सततमृ-निरन्तर ही सततम्र-निरन्तर 
करोमि--मे कर्ता हूँ विनोदम-हर्षकों मैं प्राप्त होता हूँ 
पाप निःसंगसे रहि- | ज्ञानामृतम्‌-क्ञावरूपी अमृतरूप 
राहितम्‌ समरसम्‌-एकरस 8 
घरमस--उत्कष्ट गगनोप- ) >गगनकी उपमावाछझ 


विनोद्म--उपभोग करता हूँ मोज्हम | मैं हूँ 


भाषाटीकासहिता । (१२७ ) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहतेह-मे कर्म रहित हूँ पर नानाप्रकारके कम करता हूँ। 
नित्सज्ञ सन्नरहित हूँ पर सदा विनोद करता हूँ । में देहरहित हूँ पर सदा आनन्द 
रहता हूँ ज्ञनस्वरूप हैँ अमर हूँ सदा एक स्वरूप निर्छेप और व्यापक हूँ ॥२६॥ 
मायाग्रपश्चरचना न च मे विकारः 
कौटिल्यदम्भरचना न च॒ मे विकारः । 
सत्यानृतेति रचना न च मे विकारों 
ज्ञानावृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद! । 
मायाप्रपश्चवरचना, न, च, में, विकारः, कौटिल्यद्म्भ- 
रचना, न, च, मे, विकारः । सत्यानृतेति, रचना, न, 
च, में, विकारः, ज्ञानामृतमू, समरसम्‌, गगनोपमो5हम्‌ ॥ 
पदार्थ । 
82028 29 | 2 कक प्रपशका | सत्यानृते | _यत्य जूठ की रचनाभी 





रचना जो रचना है सो | तिरचना 
मे विकारसमेस विकार.» में विकार-मेरा विकार 
चन-नहीं है न चन्नहीं है 
कीटिल्यद- | <कुटिकता और द- | ज्ञानामृतमू-जानरूपी अमृत 
म्मरचना < म्मकी रचना भी समरसम्‌--एकरस 
भें विकार>-मैरा काये गगनोपमो5हसू>गगनवत्‌ में हैँ 


न चरनहीं है 
भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहतेहें-मायाके नाना प्रपश्लोंकी रचना मेरा विकार नहीं है 
कुटिल्ता कपट ढोंग आदि मेरे विकार नहीं हैं, सच और झूठका प्रपंच मेरा विकार 
नहीं है। मे ज्ञानस्वरूप, अमर, सदा समान रहनेवाछा और व्यापक हूँ ॥ २७ ॥ 


( १२८ 2 अवधूतगीता .। , 


सन्ध्यादिकालरहितं न-च मे वियोगो 
हान्त+प्रबोधरहितं बधिरों न मूकः । ' 
. एवं विकल्प्रहितं न च भावशुद्धं | 
ज्ञानामृ्त समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २८ ॥ 
' पदच्छेद। । 
सन्ध्यादिकालरहितम्‌, न, च, मे, वियोगः, हि, अन्तः- 
प्रवोधरहितम्‌, बधिरः,न, यूकः । एक्स, विकल्परहितम, 
न च, भावशुद्धम, ज्ञानामृतम,समरसम्‌, गगनोपमः , अहम्‌॥ 
$] 
मकर, री हि 


लरहितम्‌ ' | रहित हूँ तबमी उनसे | एव्स्‌ू-इसप्रकारके 

में वियोगः-मेरा वियोग विकल्प- ) _«कर्पसे राहत 

न च>-नहीं है . | रहितस्‌ रद 

हि--निश्चयकरके . | भावशुद्धमू>अन्तःकरणसे शुद्ध 

अन्तःज-भीतरसे न चरनहीं हूँ 

अवोधर - )ै रविशेष बोधसे रहित | शानामसृतस-जशानरूपी अमृत 

(73 न _| समरसम--एकरस 

चृ $ ] 3, 

बक क मी ० बा लियागनकौडपगावाण मेँ 
भावाथें! । 


दत्तात्रेयजी कहत्तहैं-जों चेतन कि संध्या सध्याह और साय इन 
घ इन तीनों: 
कार्लेसे रहित है अर्थात्‌ काछक्षत भेद मी जिसमें नहीं है तीनों कार्में एकरस 
है उसके साथ मेस वियोग नहीं है अर्थात्‌ बह में ही हैं, फिर वह अन्तरके ज्ञानसे 
रद्दित है परन्तु वह. बधिर और मूक नहीं है किन्तु वह ज्ञानसंवरूप है इसप्रकारादि : 


विकस्पोंसे भी वह रहित है तो भी चित्तसे शुद्ध नहीं हैक्योंकि उसका चित्त ही * 


भाषाटीकासदिता । - (१२९) 


नहीं है वह शुद्धस्वरूप है और ज्ञानहूपी अमृत है, एकरस आकाशवत्‌ व्यापक 
भी है सोई में हैँ ॥ २८ ॥ 
निर्नाथनाथरहित हि निराकुलं वे 
निश्चित्तचित्तविगतं हि निराकुल वे। 
संविद्धि सवेविगतं हि निराकुलं वे 
ज्ञानामृ्तं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ २९ ॥ 
पदच्छेद) । 
निर्माथनाथरहितम्‌, हि, विराकुछुम, वे, निश्वित्तचित्त- 
विगतम, हि, निराकुछम्‌, वे । संविद्धि, सवेविगतस्‌, हि, 
निराकुछुम, वे, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌, गगनोपमः,अहम॥ 
पदार्थ । 
निर्नाथना ) स्स्वामीस रहित हूँ और | निराकुलम--आाकुछतासे रहित 
थरहितम्‌ “ किसीका स्वामी भी | संविद्धि--तू सम्यक्‌ जान 
में नहीं हू सर्वेविगतम्‌-स्सवैसे रहित हूं 
हिज-निश्चयकरके 'हि-निश्चयकरके 
निराकुरूमूनव्याकुछतासे भी रहित हूँ | निराकुछस-छुछसे भी रहित हूँ ' 
वै-निश्चयकरके 'बै-नश्वयकरके 
निश्चित्ताचि- ३ ८चिन्तासे रहित हू | ज्ञानाम्ततस-ज्ञानस्वरूप अमृतरूप 
तविगतमू ४ और चित्तसे भी | समरसमू-एकरस 


रहित हे गगनोप- | लआकाशकी उपमावा- 
बै-निश्चयकरके मोज्हस्‌ ला हूँ 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-मेरा कोई भी नाथ अर्थात्‌ स्वामी नहीं है और मैं भी 
. किसका स्वामी नहीं हूँ क्योंकि मेरेसे मित्र दूसरा कोई भी नहीं है फिर मैं 
कुछसे अर्थात्‌ मूछकारणसे भी रहित हूं फिर चिन्तासे रहित हूं क्योंकि मेष 


(१३० ) अवधूतगीता ! 


चित्तही नहीं है फिर सर्वगत हूं परन्तु सर्वते रहित हूँ किन्तु ज्ञानहपी अश्ृत 
एकरस जाकाशवत्‌ व्यापक हैँ ॥ २९ ॥ 
कान्तारमन्द्रिमिदं हि कर्थ वदामि 
संसिद्धसंशयमिद्‌ हि कर्थ वृदामि | 
एवं निरन्तरसमं हि निराकुलं वे 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३० ॥ 
'पदच्छेद4 । 
कान्तारमन्द्रिम्‌, इदमू, हि, कथम्‌, वदामि, संसिद्धसंश- 
यम, इदम, हि, कथम्‌, वदामि | एवम, निरन्तरसमम, 
हि; निराकुछम, वै, ज्ञानामृतम्‌,समरस, गगनोपमः:, अहम ॥ 


पदार्थ; । 

इृद्मन्स्यह ः कथूमू--किसप्रकार 
कान्तारम- >सिजने बेन ई वदामित्मं कथन करूँ: 
न्द्र्मि एवमू-इसी प्रकार वह 
हि--निश्चयकरके निरन्तरसमसू--निरन्तर सम है 
कथम:-किसप्रकार हि वै-निश्धयकरके 
वृदामिन्मे कथन करूं | निराकुछूम->व्याकुछतासे रहित 
इंद्सू--यह . | ज्ञानासखतमूलजानरूपी अमृतरूप 
सेसिद्धसेश- 8 सिद्ध है | समरसमू--एकरस 
यम ऐसे गगनोप-) ज्गगनकी उपमावालछा मैं 
हि--निश्चयकरके माइहस्‌ ऐ हूँ 

भावार्थ! । ॥॒ 


दत्तात्रेयजी कहतेहं--यह जगत्‌ एक झूत्य मन्दिररूप है वा सत्य असत्य 
आदि संशयोंकरके युक्त है निरन्तर तम है अर्थात्‌ प्रवाहरूपकरके एकरस नित्य है 
वा निराकुछ .है अर्थात्‌ भूठकारणसे रहित है । में इस जगतको इस प्रकारका 


भाषाटीकासहिता । (१३१) 


कैसे कथन करू £ क्योंकि मेरा तो इसके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है 
किन्तु में ज्ञानर्पी अमृत्तरूप एकरस गगनचत हूं || ३० ॥| 
निर्जीवजीवरहितं सततें विभाति 
निर्वीजवीजरहितं सततं विभाति । 
निर्वांणवन्धरहितं सततं विभाति 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदच्छेद३ । 
निर्जोबजीवरहितम्‌, सततम्‌ , विभाति, निर्बीजबीजरहि- 
तम्‌, सततम्‌ , विभाति । निर्वाणबन्धरहितम्‌ ,- सततम्‌, 
विभाति, ज्ञानामृतम्‌, समरसम्‌, गगनोपमः, अहमू ॥ 
पदार्थ; । 
निर्जीवजीव-) निर्जाब से भौर | विभातिनभान होता है 
रहितस्‌ जीवसे रहित निर्वाणवन्ध- पा, और बन्ध- 


सततमर-निरन्तरही ६0366 ...ससे रहित 
पविभाति-भान होते हैं सततम्र-निरन्‍्तरही 
रा मा म्टेक डा से और विभाषत्ति--मान होताहै 
निर्वीजबीज पा का ज्ञानामृतम्‌--ज्ञान अमृतरूप 
रहितम बीजसे रहित समरसम-एकरस 
सततम्-निरन्तरही गगनोपमोज्हस--मैं गगनवतत्‌ हूँ 
भावार्थ: । . 


दत्तान्रेयजी कहते हैं-एक निजींव पदार्थ है, जिसमें जीव चेतन नहीं रहताहै, 
अर्थात्‌ जड भाया दूसरा जीवरहिंत है, जिसमें जीवत्व धरम नही है, किन्तु केवल 
व्यायक चेतन पदार्थ है, यह दोही पदाथ निरन्तरहीं मेरेको भान होते है, सो 
दोनोंमें चेतनही सत्य है, माया जड मिध्या है, वह चेतन निर्बीज है, अर्थौत्त्‌ 
'बीजकारणसे रहित है, और आपभी किसीका उपादान कारण नहीं है, ऐसाही 


( १३२ ) अवधूतगीता । 


हमको निरन्तर मान होताहै, फिर वह निर्वाण है, अर्थात्‌ मुक्त्वरूस है, और 
बन्धनसे रहित है, एकरस ज्ञानहूप अम्नतरूप है, सो में हूँ ॥ ३९१ ॥ 
संभूतिवर्जितमिदं सतत॑ विभाति 
संसारवर्जितमिदं सततं विभाति । 
संहारवजितमिदं सततं विभाति_ 
ज्ञानागृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ #२ ॥ 
पदच्छेद । 
संभूतिवर्जितम्‌, इदम, सततम्‌, विभाति, संसारवर्जितम्‌, 
इृदमू, सततम्‌, विभाति । संहारवर्जितम्‌, इदमू, सततम्‌, 
विभाति, ज्ञानामृतम, समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 
पदार्थ) 
इंद्सून्न्पह चेतन संहाखर्जितम--नाशसे- रहित 


संभूतिव- १ _ से मे. ईदम-्यह अक्म 
जितम्‌ | 33 सततमूः-निरन्तरही 


सत्ततमू--निरन्‍्तर विभाति-मेरेको भान होताहै 
'विभातिन्न्मेरेकी मान होताहे और ज्ञानामृ ५ 
संसाख-१ _... (चानक्पी अमृतरूयप में हू 
फजितम नसंसारसे रहित भी 
कह समरसमःएकरस 
ईैंदृभू-सह वतन है े गगनोप- १ 5आाकाशकी उपमावाढा 
सततमू--निरन्तर मेरेको मोज्हम्‌ / में हूँ 
विभातिः-भान होताहै | 
भावार्थ: । 


दत्तानेयजी कहते हैं--यह जो ब्रह्मचतन है सो मेरेको निरन्तर ऐश्वर्यसे रहित 
भान होता है क्योंकि संसारमें जितना ऐश्वर्य है सो सब मायाका कार्य है और वह 
ऋ्क्मचतन माया और मायाके कार्यसे रहित है, फिर यह अ्ह्मचेतन जन्म मरणरूपी 


भाषादीकासहिता । ( १३३) 


संसारसे रहित मेरेको भान होता है क्‍योंकि व्यापक चेतनमें जन्मादिक् नहीं 
चनते हैं, फिर यह व्यापक चेतन संहारसे भी रहित हैं, अर्थात्‌ तिसका 
कभी भी नाश नहीं होताहै फिन्तु वह ज्ञानरपी अमृतरूप है, एकरस है 
आकाशकी तरह व्यापक है सो ब्रह्म में ही हैँ ॥ ३२ ॥ 
उल्लेखमात्रमपि ते न च नामरूप॑ 
नि्मिश्नभिन्नमपि ते न हि वस्तु किल्वित्‌ । 
निलेजमानस करोपि कथं्‌ विपाद॑ 
ज्ञानमृतं समरसं गगनोपमो5हमस्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदच्छेद: । 
उल्लेखमात्रम, अपि, ते, न, च, नामरूपम्‌, निर्मिन्न- 
भिन्नम्‌, अपि, ते, न; हि, वस्तु, किच्वित्‌ । नि्ेज्ञमानस, 
करोषि, कथम्‌, विपादस, ज्ञानामृतस, समरसम्र, गग- 
नोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 
आपेर-निश्चयकरके न हि वस्तुस्चत्त नहीं है 
त्तेन्तुम्हारा है नि्ैज्ज-) >लजासे रहित हो- 
उल्लेखमात्रम--उल्छेख मात्र भी मानस ! | बेर है सन 
नामरूपम-नाम और रूप कथमूर-किसप्रकार 
न चर-नहीं है विपादसरूविपादको 
निर्मिन्नभिन्नम-मेदसे रहितमें भेद | करोषि>त्‌ कर्ता है क्योंकि तू 
आपि्रनिश्चयकरके ज्ञानाम्रतमू-ज्ञानरूपी अमृत हो 
ते-नतुग्दारेमें समरसस--एकरस 
पकेडित्‌-किश्वित्‌ भी गगनोपमो5हम-आकाशवत्‌ मैं हूँ 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी अपने चित्तसे कहतेहैं-उल्लेखमात्र भी अथौीत्‌ किश्विन्नात्र मी तेरा 
नाम और रूस नहीं है फिर भेदसे रहित तेरे स्वरूपसें भेद करनेवाला कोईमी वस्तु 


(१३४४) _अवधूतगीता । 


नहीं है, तब फिर हे निरुजमानस अर्थात्‌ छजासे रहित चित्त | तू क्यों विपाद 
करता है वह चेतन ज्ञानरूपी अम्ृतरूप एकरस आकाशबत्‌ व्याप्रक है सौ 
में हैँ ॥ ३३॥ 


कि नाम रोदिपि सखे न जरा न सृत्युः 
कि नाम रोदिपि सखे न च जन्मदुःखम। 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते विकारों 
ज्ञानामृतं समरस गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रच्छेद: । 
किंपू, नाम, रोदिपि, सखे, न; जरा, न, मृत्यु), 
किम, नाम, रोदिपि, सखे, न, च, जन्मदुःखम्‌ । किम, 
नाम, रोदिपि, सखे, न, च, ते, विकारः, ज्ञानामृतम, 
समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 


| पदायथे। 
संखेन्हे सखे [ कि नामन्‍-किसवास्ते 
नाम इति प्रसिद्धम ) रोद्प्सतुम रुदन करते हो 
'किमूः-किसवास्ते तेल्सुझारा 
रोद्पिन्न्तू रुवन करता दे दिकार:<विकारे मी 
न जरा-न तो जरा अबस्या है कर फ कलआिर 
सखे-न्हे सख ! . ज्ञानाम्ृतमू-ज्ञानरूपी अमृत्त 
कि नाम--किसवास्ते समससमू-समरस ह 


रोदिपिल्‍तू रुदन करता है 

न चरनहीं है सो मैं हैँ 
न के. अह भर न्त्ताम 

स्खे-हे सखे | डक हे 


गगनोपम:-गगनकी  उपमावालठा 


भमाषाटीकासदहिता । (१४५ ) 


भावार्थ: । . 

दात्रेयजी अपने ही चित्तसे कहतेहैं-हे सखे | किसलिये तू जरामत्युके 

* भयसे झुदन करताहे अर्थात्‌ जरामृत्युके मयसे जों तुम्हारा रदन करनाहे सो झूठा 

है क्‍योंकि तुम्हारा स्वरूप जरामत्युके भयसे रहित है. यदि कहो कि, जन्मके 

दुःखसे मैं रदन करताहूँ तो उचित नहीं क्योंकि जन्मरहित होनेसे जन्मका 

दुःख भी तुमको नहीं है, फिर तुम्हारा कोई विकार अर्थोत्‌ कार्य भी नहीं है 

तब कार्यके लिये भी तुम्हारा रूदन करना व्यथ है क्‍योंकि ज्ञानरूपी अग्ृतरूप 
एकरस जआकाशवत्‌ व्यापक में हूँ ऐसा तुम निश्चय करो ॥ ६४ ॥ 


कि नाम रोदिषि सखे न च ते स्व॒रूपं॑ 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते विहूपम । 
कि नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
ज्ञानामृतं समर गगनोपमो5हस्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद: । 
किम, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, स्वरूपम्‌, किम, 
नाम,रोदिषि,सखे,न,च,ते,विरूपस।किस्‌, नाम, रोदिषि, 
सखे,न,च,ते,वर्यांसि,ज्ञानामृतम्‌,सम्रसम्‌,गगनोपमः, अहसू 


पदार्थ! । 
सखेननहे सखे ! न चन्न्वहीं' है 
कि नामरकिसवास्ते सखेज-हे सखे ! 
रोदिषिन्नू एदन करता है फिन्नाम--किसवास्ते 
ते-तुम्हारा यह शरीर रीदीषर-तू एदन करताहै 
स्वरूपस-स्वरूप ते>तुह्मारे 
न चन-नहीं है वर्यांसिज्आयु आदिक भी 
सखे--हे सखे ! न च>नहीं है क्योंकि वह 
कि नाम>किसवास्ते ज्ञानाम्रतमू-शानरूपी अमृतरूप 
रोदिषिन्तू रुदन करताहै समरसस"एकरस 
तेन्स॒म्हारा गगनोपम--आकाशकी उपमावाला है 


विरूपम-रूस नष्ट होनेवाछा भी. | अहम॒स्ससो मैं हूँ 


* (१३६) अवधूतगीता । 
भावार्थ: । 

दत्तात्रयजी अपने ही आपसे कहतेहँ-हे सखे | क्िसवार्त तू शरीर था 
इन्द्रियोक्े छिये रुदम करताहै? यह तो तुम्दारा रूप नहीं है क्योंकि यह तो सत्र 
मिथ्या हैँ तुम इनके साक्षी नित्य हो इसबास्ते रुदन करना तुम्हारा. नहीं बनताहै 
फिर तम क्रिसके लिये रुदन करतेहो ? नष्ट होनेवाल्या रूप मी नहीं है, फिर जिन 
आयु आहिक्रोंके वास्ते तुम रुदन करते हो यह भी तुम्हारे नहीं है क्योंकि तुम 
ज्ञानस्वरूप अमृत्तहूप गगनकी उपमावाले हो सो में हैँ ऐसा निश्चय करो ॥३५॥ 


कि नाम रोदिषि सखे न च ते वयांसि 
कि नाम रोदिपि सखे मन ते मनांसि । 
कि नाम रोदिषि सखे न तवेन्द्रियाणि 
:  ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३६ ॥ - 
पदच्छेद: 
किप्रू, नाम; रोदिपि, सखे, न, च, ते, वर्यांसि, किम्र, 
नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, मनांसि | किम, नाम, 


रोदिषि, सखे, न, तव, इच्दियाणि, ज्ञानामृतम, समर- 
. सम, गगनोपमः, अहम ॥ 


पदाथ: 
कि नाम>किसलास्ते सर्खेज्द्ें सखे ! 
सखेनडे सखे ] कि नामज+किसलिये 


रोदिपि-सुम रुदन करते हो 


रोदिपिल्सू रुदन करताहै 
चयां सित-भाशु आदिक भीं- 


। इन्द्रियाणिन्न्यह इन्द्रिय भी सब 


ते न चन्स॒म्हारे नहीं हैं । तव नन्सुम्हारे नहीं हैं क्योंकि तुम. 
सखेननहे सखे ! ज्ञानास्ततमः”ज्ञानकूपी अमृतरूप हो 
कि नाम"किसके छिये समरसम-एकरस 


रोदिविन्य्वम रुदन करतेहो 
मनां सित-मनआदिक मी 


गगनोपम३७आकारशकी उपमाबालछा 
नचतेततुम्दारे नहीं हे. | 


अहमूर-मैं हूं ऐंस तुम जानो 





भाषादीकासहिता । (१३७ ) 
भावार्थ । 
दत्तात्रेयर्जी कहते हैं-हे सख | तू जिन आयु आदिकोंके लिये रुदन करत्ताहै 
कि, यह हमारे नष्ट होजायंमे सो यह तो तुम्हारे पहलेस ही नहीं हैं क्‍योंकि 
सुम्र इनसे रहित हो फिर मनआदिकोंके वास्ते भी तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है 
क्योंकि तुम इनसे भी अछग हो और यह इन्द्रियादिक भी तुम्हारे नहीं हैं अत्त 
इनके लिये भी तुम्हारा रुदन करना व्यथ है । तुम तो ऐसे निश्चय करो कि, 
ज्ञानसरूप अम्रतरूप एकरस में हूँ ॥ ३६ न 


कि नाम रोदिपि सखे न च तेडस्ति काम 
कि नाम रोद्पि सखे न च॒ ते प्रकोभः । 
कि नाम रोदिपषि सखे न च ते विमो 
ज्ञानामृत्त हक गगनोपमो5हस्‌ ॥ ३७ ॥ 
पदच्छेट$ 
किम्र, नाम, रोदपि, सखे, न, च, ते, अस्ति, कामः 
किस, नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, .प्रछोमः । किम, 
नाम, रोदिषि, सखे, न, च, ते, विमोहः, ज्ञानामृतमू, 
समरसम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 


... पदार्थ: । 

सखेज्हे सखे ! ..... | सखेन्हे सखे | 
कि नाम"किसवास्ते कि नाम"-किसके वास्ते 
रोद्पिल्‍-तू रुदन करता है रोद्पिलत्तू रुदन करता है 
तेन्सुम्हारे त्ते-तुम्हार - 
काम+-च्छा भी विमोंह! विमोह भी 

च्‌न् के] ग शा 
रोद्पि-एदन करताहै ज्ञानामृतमू--ज्ञानरूपी अमृतरूप 
'केन्सुम्हारा समरसमू-एकरस 


अछोमः-छोम भी शगनोप- ]) 5"आकाशवत्‌ मैं हूं ऐसे तू 
व्‌ चर-नहीं है है मोज्हम्‌ $ जान | 


सच 


( १३८ ) अवधूतगीता । 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहतेहं--हे सखे | यह काम जो इच्छा है यह भी तुम्हारेमें नहीं 
है क्योंकि यह अन्तःकरणका धर्म है और यह छोभ भी तुम्हारेंमें नहीं है और । 
विशेष करके यह मोह मी तुम्हारेंमें नहीं है यह भी सब अन्तःकरणके ही घम 
हैँ, फिर तुम किसके वास्ते रदन करतेहो तुम्हारा रुदन करना व्यर्थ है क्योंकि 
तुम असंग एकरस ज्ञानस्वरूप व्यापक हो ऐसे जानो ॥ ३७ | 
ऐश्वर्यमिच्छसि क्थ न च ते धनानि 
. ऐश्यमिच्छसि कर्थ न च ते हि पत्नी । 
ऐश्वयमिच्छसि कथं न च्‌ ते ममेति 
ज्ञानामृतं समरस गगनोपमो5हम्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद३ । 
ऐश्वर्यमू, इच्छसि, कथम्‌, न, च, ते, धनानि, ऐश्वयेम, 
इच्छसि, कथम्‌, न; च, ते, हि, पत्नी । ऐश्वयेम, 
.इच्छसि, कथम, न, च, ते, मम, इति, ज्ञानामृतस,सम- 
रसम्‌, गगुनोपमः, अहम ॥ 


; पदार्थ! । 
ऐम्वर्यमू-रेश्र्यकी ऐश्वर्यमू-ऐेसथैकी 
कथमू--किसीप्रकार कथम्त-किसप्रकार 
हम ह ३०2 इच्छति--त्‌ इच्छा करता है 
घनानि>धनादिक सव भी न दाता ह 
न चर-नहीं हैं . | ममच्मेरा भी 
ऐश्वर्ययू-ऐश्वर्यकी इतिं-इसप्रकारका व्यवहार माः 
कृथम-फिसप्रकार . न चन्नहीं है ४ 
इच्छासे-तूं इच्छा करता है | ज्ञानासतम-्जानरूपी अमृत्त 
तेन्सुम्हारी & समरसमस>-एकरस 


प्लीन्जज्ी भी हे 9१3 कला मैं हूँ 
200 326 आम | ऐसे जानो 


भाषादीकासदहिता । (१३९ ). 


भावार्थ: । 
: * दत्तात्रेयजी कहते हैं--यह धनादिक तो सब तुम्हारे नहीं हैं फिर तुम ऐश्वर्यकी 
इच्छा कैसे करतेहों. फिर स्ली भी वास्तवसे तुम्हारी नहीं है, वह भी अपने 
स्वार्थकी है और भी कोई पदार्थ तुम्हारा नहीं है' उसमें ममताका करनामी नहीं बनताहै 
इसीवास्ते ऐश्वयकी इच्छा करनी भी निरथक है क्योंकि तुम आप ही ऐश्वर्यस्वरूप 
ज्ञानरूपी अमृतरूप आकाशवत्‌ निर्लेप हो ऐसे तुम अपनेकी जानो ॥ ३८ ॥, 
लिड्डाप्रप्चजन॒ुपी न च ते न मे च 
निर्लनमानसमिदं च विभाति भिन्नम्‌ । 
निर्मेद्भेद्रहितं न च ते न मे च 
ज्ञानाम्ृ॒तं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्च्छेद। । 
लिज्ञमपश्चजनुपी, न, च, ते, न, मे, च, निर्ठेज्ञमान-: 
सम्‌, इदम्‌, च, विभाति, मिन्नम्‌ । निर्मेदरभेद्रहितम्‌, 
न,च.ते,न,मे,च.,ज्ञानामतस्‌ ,समरसम्‌, गगनोपमः , अहम ॥ 


पदार्थ! 
'लिड्न्‍डमप- | >चिहरूप प्रपंचको.. ते न च-नतुग्हारा नहीं है और 
श्जनुपी ) कै में न चजहमारा भी नहीं है क्योंकि 
सेन चल्त॒म्हारेसे भी हुईं नहीं यदि मेद कहीं सत्य हो तक 
" में न चरूदमारेते भी हुई नहीं तो हो सो तो नहीं है एक- 
निर्दज- नलज्ञासे रहित मनमें में भदाउमेद- व्यवहार ही 
उदयन सेन नहीं बनता है क्योंकि वह 
मिन्नम-मिल होकर ज्ञानामृतमू-शानरूपी अडत 
विभातिं-प्रतीत होर्तीदै समरसम्‌-एकरस 
चन्न्‍्भीर ल्‍ ....._.  गगनोप- _ गगनकी उपमावाछक 
िर्मदभे- ) सामान्य विशेष भेदसे । मोज्हम्‌ पे मैं हूँ 


द्रहितम्‌ | रहित होना भी 


(१४०) अवधूतगीता । 


भावार्थ) । 


दतात्रेयजी कहतेहं--नाना प्रकारके चिह्द जैसे पग्ु पक्षी मनुष्य आदि 
जातिके पहिचान करानेवाके छक्षण न तुम्दारे हैं न मेरे हैं यह सब छज्वाहीन 
मनको प्रतीत पडते हैं तुम्हारे और हमारे कोई सावारण अथवा विशेष मेंद 
नहीं हैँ में तो ज्ञान और अमृतस्वरूप सदा समान रहनेवाठा भाकाशतुत्य 


हू एकरस हूँ ॥ ३० ॥ 


नो वाणुमात्रमपि ते हि विरागरूपं 
.. नो वाणुमात्रमपि ते हि सरागरूपम्‌ । 
नो वाणुमात्रमपि ते हि सकामरूपम्‌ 
ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमो5हम्‌ ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद 

नो, वा, अणुमात्रमू, अपि, ते, हिं; विरागरुपम, नो, 
वा, अणुमात्रम, अपि, ते, हि, सरागरूपम । नो, वा) 
अणुमात्रमू, अपि, ते, हि; सकामरूपम, ज्ञानामृतम्‌, 
सुमरसम्‌, गगनोपम:, अहम ॥ 


बात्-भथवा 

हि अपि--निश्चय करके 
'तै-त॒म्द्यार 
अशुमात्रमू--अणुमात्र भी 
"विरागरूपसू-विगतरागरूप 
नो--नहीं है 

चाज”अथवा 

आअपि (हि-निश्चयकरके 

. तेन्चस्‍्द्वार 
अशुमात्रमू>अणुमात्र भी 


सरागरूपपू-रागके सहित रूप - 


पदार्थ: । 


नोनहीं है 

वा>अथवा 

आप हि-निश्चयकरके 

देन्सुम्हारा . 

अणुमात्रम-अणुमात्र भी 
सकामरूपम्‌-सकामरूप 

नोज-नहीं है किन्तु तुम 
जशानामृतम्‌ज्जशानसवरूप  अमृतरूप 
समरसम्‌"८एकरस 

गगनोप- ) >गगनकी . उपमावाछा 


मो5हम्‌ / में हूँ ऐसे जानो 


भाषाटदीकासहिता । ( १४१ ) 
. भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहते हं-हे चित्त | तुम्हारा खवरूप अणुमात्र भी बिगतराग' 
अथांतू रागसे रहित नहीं है क्योंकि सर्वकाल आत्मामें तुम्हारा राग वना है, और 
फिर थोडा भी तुम्हारा स्वरूप रागके सहित भी नहीं है क्योंकि विपयोंमें 
तुम्हारा राग नहीं है और थोडी भी कामनाके सहित तुम्हारा स्वरूप नहीं है 
, क्योंकि तुम ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस गगनकी उपमावाले हो ऐसा तुम 
चिन्तन करो कि, मैं ही ज्ञानहूप और अश्तादिरूपवाला हूँ ॥ ४०॥ 
धघ्याता न ते हि हृदये न च ते समाधि- 
__ ध्यान न ते हि हदये न वहिः प्रदेशः । 
ध्येयं न चेति हृदये न हि वस्तु कालो 
ज्ञानावृतं समरसं गेगनोपमो5हम्‌ ॥ ४१ ॥ 
2३ पदच्छेद $। हा 
ध्याता, न, ते, हि, हंदये, न,च) ते; समाधिः, ध्यानमू, 
न,ते,हि,हृदये,न,बहिः 3प्शि+ ॥ ध्येयम्‌,न, च,इति,हृदये, 
न,हि, वस्तु, कालः,ज्ञानामृतम्‌,समरसम्‌,गगनोममः, अहम ॥।. 


पदार्थई । 
हि"निश्चयकरके वाहि।>बाह्म 
ते-त॒म्दारे अदेश:स्अदेश भी 
हृद्ये--हृदयमें न्‌ चन्ननहीं है और 
ध्याताल्‍ूध्यानका कर्ता ध्येयमू-थ्येय भी 
नः-नहीं है न्-नहीं है और 
त्तेन्सुम्दारी दा न् < 
समाधि$-समाधि और ०4 कोई 
ध्यानमू>ध्यान भी न हिजनहीं है 
हक की ज्ञानासूतमूम-झजशानरूप अमृतरूप 
(जा समरसम-समरस 
तै-छुमहारे गगनोंप- स्गागनकी उपमावाला में 


हृदयेन्हूदयमें., . मोम “ हूँऐसे जानो । 


€ १४२) - अवधूतगीता । 


भावार्थ: । 
दत्तात्रयजी कहतेह-तुम्हारे हृदयमें वास्तव न तो कोई थ्याता है अर्थात्‌ 
ध्यानका कतो है और न कोई समाधि तथा ध्यान ही है मौर न कोई बाहर 
अन्तर देश ही है और न कोई काल्वस्तु ही है किन्तु यह सब कव्पनामात्रहीं है. 
तुम्हारा स्वरूप इससे भिन्न ज्ञानरूपी अमृतरूप एकरस आकाशवत्‌ व्यापक है, 
ऐसा तुम निश्चय करों ॥ ४१ ॥ 
यत्सारभ्ूतमखिलं कथित मया ते 
नत्वं न मे न महतो न गुरुने शिष्यः । 
स्वृच्छन्द्रूपसहज परमाथुतत्त * 
ज्ञानामृत समरस गगनोपमो5ह त्‌ ॥ ४२ ॥ 
पद॒च्छेद३ । 
यत, सारभूतम, अखिलस, कथितम्तू, मया, ते, न, 
त्वमू, न, मे; न, महतः, न, गुरु), न, शिष्य: । 
स्वच्छन्द्रूपसहजम्‌, परमार्थतत्तम, ज्ञानामृतम्‌, समंर- 
सम्‌, गगनोपमः, अहम ॥ 


पदार्थ! । 
'मया८नैने नहीं है 
से>-ुम्हारे प्रति न गुरु:-न तो गुरू है 
अखिल्स-संधर् न शिष्य;-न शिष्य है 
यतू-जो स्वच्छन्द्‌- ३--छच्छन्द्रूप स्वामा- 
'साखूत्तम-सारभूत रूपसहजम्‌ विक 
कथितसू>-कथन कियाहे चह सब परमार्थतत्वम्‌--परमाथतत्त्वखरूप 
जम नन्‍्तेरा नहीं है ज्ञानामृतमू-्जानस्वरूप 
मे नन्‍्मेरे भी नहीं हैं समसरससू-एकरस 
महेत्त+-महत्तत्त मी 


गगनोप्मो5हम-भाकाशवत मैं हूँ 


भाषादीकासहिता । ( १४३ 2 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-जोकि सारमूत था सो तो संपूर्ण तुम्हारे प्रति हमने कथन 
करदियाह परन्तु धह सब वास्तवसे न तो तुम्हारा है न मेरा है और वास्तवसे 
तुम हम भी नही है और न कोई महत्तत्वादि हैं और न तो कोइ परमार्यसे गुरु है 
और न कोई शिष्य ही है किन्तु एक ही स्वच्छन्दरूप परमारयस्वरूप तुम ही हो और 
ज्ञानस्तरूप अमृतरूप एकरस जाकाशबत्‌ में हूँ ऐसा तुम चिन्तन करो ॥४ र॥ 
थमिह परमाथ॑ तत्त्वमानन्द्रुप्पं 
कृथमिह परमार्थ नेवमरानन्द्रूपम्‌ । 
कथमिह परमाथ ज्ञणनविज्ञानरूपं 
यदि प्रमहमेक॑ वतते व्योमरूपम्‌ ॥ ४३ ॥ 
५ पदच्छेद: । 
कथम, इह, परमार्थम्‌, तत्त्वमू, आनन्द्रूपमू, कथम्‌,, 
इह, परमार्थम, न, एयम, आनन्दरूपस्‌ । कथम, इह, 
परमार्थम, ज्ञानविज्ञानरूपम्‌, यदि, परम, अहम, एकम्‌, 
वर्षते, व्योमरूपस ॥ 


पदार्थ; । 

डृहइस आत्मामें इह-+-्‌इस आत्मामें 
परमार्थम-परमाथ जीर परमार्थमूरूपरमाय 
। आर क 23० आर ज्ञानविज्ञान- , जानविज्ञानरुपता 
कृथम--कैसे रहता हैं रूपस्‌ 
आनन्दरूपमूरआनन्दरूप कथमू--किसप्रकार है किन्तु नहीं हैं 
कथमःनकैसे रहता है. यादि--जबकि 
इहन्इस आत्मामें परमूजउत्छष्ट , 

एकम्ररूएक ही 
हक: ) व्भानंदरूपता और पक माप 
परमार्थम्‌-परमाथता अहमू-नमैं 


न एक्मू-इसप्रकार नहीं है वर्ततेन्वतेता हूँ 


(१४४) अवधूतगीता । 
भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-यदि हम एक ही आकाशवत्‌ व्यापक और श्रेष्ठ बतमान 
हैं तो फिर हमारे आत्मस्वरूपमें परमारयतत्त्व. कैसे वत्तेताहै और आनन्दरूपता 
कैसे रहरतीहे और परमायतत्त्व और आनन्दरूपता कैसे नहीं रहतीदे और ज्ञान- 
विज्ञनरूपता कैसे बनताहै, किन्तु किसीप्रकारसे भी नहीं वनतीहै || ४३ ॥ 


दहनपवनहीन विद्धि विज्ञानमेक- 


मवनिजलविहीन विद्धि विज्ञानरूपम्‌ । 


समगमनविदीन विद्धि विज्ञानमेकं 


गमनमिव विशाल्ूं विद्धि विज्ञनमेकम्‌॥४४॥ 


पदच्छेद्‌ 


हृह, न, पवनहीनम, विद्धि, विज्ञानमू, एक, अवनि- 
जलविहीनम, विद्धि, विज्ञानरुपम्, समगमनविहीनम, 
विद्धि, विज्ञानमू, एकम्‌, गगनम्‌, इबं, विशालम्‌, 





विद्धि, विज्ञानम, एक ॥ 
पदार्थ: । . 

विज्ञानमू-विज्ञानखरूप आत्माकों |सम्रगमन- ]>जरावर चढनेसे मी 
एकम--एकही विहीनम्‌ ॥ रहित और 
विद्धि--तू जान फिर तिसको विज्ञानम-विज्ञानस्वरूप 
उकनय । अगि जौरवाइुसे भी रहित | एकमू--एक जात्माको ही 
बिधि>य आर किए विद्वि-न्‍्तू जान और 

कन्प, ज के गगनमू--आकाशकी 
अवेनिजलू- ( शयिवी और जठसे | इब-तरह 

विहीनम ॥ रहित, विश्ालमू-विस्तारवाला 
एकम-एक ही विज्ञानमू--विज्ञानस्वरूप 
विज्ञानस-विज्ञानस्वरूप आत्माको एकम्‌-एक आत्माका 

विद्विल्‍तू जान 


विद्वि-तू जान 


भाषाटीकासहिता । (१४५ ) 


भावार्थ । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-वह आत्मा ज्ञानस्वरूप आकाशवत्‌ निर्मल प्रथिवी, 
भ्र्मि, वायु, जलादिकोंसे रहित है और एक है और वह मेरा अपना आप हैं, 
ऐसे तुम जानो ॥ ४४ ॥ 
न शुन्यरूपं न विशुन्यरूपं 
न शुद्धरूपं न विशुद्धरूपम । 
रूप विरूपं न भवामि किश्ित्‌ 
स्व॒रूपरूप॑ परमार्थतत्त्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 
पदच्छेद्‌) । 
न, शून्यरुपम्‌, न, विशून्यरूपमू, न, शुद्धरूपम, न, 
विशुद्धरूपत्‌ । रूपस, विरूपमू, न, भवामि, किखचित, 
स्वरुपरुपम्‌, परमार्थेतत्त्वम्‌ ॥ 


पदार्थ: । 
झून्यरूपमू-्शत्यरूप में रूपमू--रूप और 
नःनतहीं हूँ मा जल विरूपमू--विगतरूप भी 
३३७ ३४५० कक किश्वित्‌्-किखित्‌ 
अजेकपर बे भी न भवामिरमैं नहीं है 
« न+में नहीं हूँ *. | स्वरूपरूपसू+स्वरूपका भी स्वरुप में हूँ 
विश्युद्धरूपस-विशेषकरके झुद्धरूप मी | परमार्थ- न्परमायथसे यथाथैरूप 
नन्‍में नहीं हूँ तस्वस्‌ मैं हूँ 
भावाथे । 


दत्तात्रैयजी कहतेहैं-हम शूत्यरूप नहीं हैं और विगतझूल्यरूप भी नहीं हैं 

क्योंकि वह भी हमारेमें ही कश्पित है और किसी साधनकरके भी में शुद्ध नहीं 

होता हूँ भौर विगतशुद्धरूप भी मैं नहीं हूँ अर्थात्‌ झद्धतासे.रहित ' मी हम 
२० 


(१४६ ) अवधूतगीता | 


नहीं हैं और नीछपीतादिक रूपोंवाछा और विगतरूप भी मैं नहीं हूँ । तात्पर्य 
यह है कि नीछपीतादिक रूपोंवाछा पदाथ, जड होताहे सो में नहीं हूँ क्योंकि 
मैं चेतन हूँ और विगतरूप शत्य होता है, सो मैं नहीं हूँ क्योंकि सविदानन्द- 
रूप में हूँ, और परमायस्वरूप भी में हूँ ॥ ४५ ॥ 
मुश्च सुञ् हि संसारं त्याग सुथ्च हि सवेथा । 
त्यागात्याग्विपं शुद्धममृतं सहज शुवम्‌ ॥४६॥ 
इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामव्धूतगीतायामात्म- 
संवित्त्युपदेशों नाम तृतीयो5्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद$ । 
मुश्च, मुश्च, हि, संसारम त्यागम्‌, मुश्च, हि, स्वेथा । 
स्थागात्यागविपम्‌, शुद्धमू, अमृतम्‌, सहजम्‌, धुवस ॥ 


पदार्थ; । ॥ 
सेसासर्म-"संसारकों त्यागात्याग- | ल्त्याग और त्यागा- 
हि-निश्चयकरके * |विषस्‌ भावरूपी विपकों भी 
सुखस-छोडदे' -छोडदे क्योंकि 
झुश्-छोडदे रु दलील रह 
त्यागमू-व्यागको भी है 
'हिजनिश्चयकरके शुद्धम-त्‌ छद्ध है 
सर्वेधा>-सर्व प्रकारसे अम्लुतम--भगश्तरूप है 
सुच>छोडदे | शुवमू-नित्य है | 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं--हे मुमुक्षुजन | संसारका तू त्याग करदे फिर उस त्या- 
गका भी त्याग करदेऔर त्याग त्तथा त्यागके अमावकों भी विपरूप जानकरके 
स्यागदे । ताहपये यह है कि, त्यागका जोकि अभिमान है कि, में त्यागी हैँ 
यह भी बडा .हुखदाई है, त्याग जत्याग दोनेंके अमिमानके त्यागनेसै-ही पूरा 
छख मिठ्ताह जोर तू ख़भावसे ही झद्ध है अेगृतरूप है और नित्य भी है तेरेसे 


भाषाटीकासदिता । '(.१४७ ) 
भिन्न दूसरा न कोई जाँब है और न ईश्वर है किन्तु तू ही सर्वरूप सबका अधि- 
छ्टान है, ऐसा निश्चय कर || ४६ ॥ 
इति श्रीमदबधूतगीतायां खामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्दविरचित- . 
परमानन्दीमापाटीकार्या तृर्तायोड्च्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोष्ध्यायः ४. 
_ अवधूत उवाच । 
नावाहनं नेव विसर्जनं वा 
पुष्पाणि पत्राणि कथ भवन्ति । 
ध्यानानि मंत्राणि कथं भवन्ति 
समासम चेव शिवार्चन॑ च ॥ १ ॥ 
पदच्छेद। । 
न, आवाहनम्‌, न, एवं, विसर्जनम्‌, वा, प्रृष्पाणि, 
पत्राणि, कथम्‌, भवन्ति । ध्यानानि, मन्त्राणि, कथमू, 
भवन्ति, समासमम्‌, च, एवं, शिवाचेनम्‌, च ॥ 








पदार्थ! । 
आधवाहनम>व्यापक चेतनका आदवा- | ध्यानानि-श्यान 
नर्-नहीं होताहै हन ही. | चन्न्‍और 
णवे-निश्चयकरके * ” | मन्ज्राणिन्मन्त्र 
विसजेनमू-विसर्जेन भी कंथम--किसंप्रकार - 
नन्‍नहीं होसकता है . -- . भवान्ति--होसकते हैं 
घुष्पाणि--पृष्प - | चुन्‍ाऔर 
वान-्भथवा है एव-निश्वयकरके 
यत्राणिन्यत्र.. ' | समासममू--सर्वश्र समर्ृष्टि रखनी ही 
कथमरकिसप्रकारते. - शिवाचनमू-कल्याणरूप चेतनका 


, अवन्ति--समर्पण होतेहें पूजन है 


(१४८ ) * छवधूतगीता । 


भावार्थ: । 

दत्तात्रेयजी कहतेहैं--जबकि वह चेतन आत्मा सर्वत्र व्यापक कल्याणस- 
रूप ब्रह्माण्डभरमें एकही है, तव तिसका पूजन और आवाहन तथा विसजैन 
कैसे बनसकताहै १ क्योंकि आवाहन और विसर्जन उसका होताहे जोकि 
एकदेदामें हो एकदेशामें नहीं अथीत्‌ परिच्छिन देहधारी हो ऐसा तो बह भात्मा 
नहीं है किन्तु सर्वत्र एकरस पूर्णहै इसवास्ते उसका आवाहन और विसर्जन 
भी नहीं होताहै और पूजा भी अपनेसे मिली होतीहे वह अ्पनेसे मिन्न भी 
नहींदे इसवास्ते उसको प्रूजा भी नहीं होसकर्ताहै | फिर पृष्पपत्रादिक उसको 
दियेजातेहँ कि, जिसके प्राणादिक इन्द्रियें हों देहधायहों, सो उसके तो. 
प्राणादिक इन्द्रिय भी नहीं हैं इसवास्ते पुष्पपन्नादिकॉँका समपण करना भी 
नहीं बनताहे अज्ञानी छोग कहदेतेह, कि, वह वासनाका भूखा है परन्तु उनको 
वासनाके अर्थका ज्ञान नहीं होताहै । वासना नाम झम अशुभ कर्मोके संस्कारोंका 
है सो संस्कार देहधारी परिष्छिनमें ही रहतेहँ, देहते रहित व्यापकमें* वासना 
नहीं रहतादे । फिर जब कि, उसका आवाहन और विसर्जन ही नही बनताहै 
तब फिर ध्यान और मन्त्र कैसे बनसकतेहें क्योंकि साकार वत्तुका ही ध्यान 
होसकताहे निरकारतक तो मन बुद्धि पहुँच ही नहीं सकतेहं क्योंकि मन 
बुद्धि आदिक सब साकार हैं दूसरे जड हैं । जडचेतनका किसीप्रंकारते मी 
विषय नहीं होसकताह इसवास्ते ध्यान और मन्त्र भी नहीं बनतेहं अतएव 
सर्वत्र समद्ृष्टि करनी अथौत्‌ सबमें एक आत्माकों जान करके किसी जीवकों 
भी न सत्ताना इसीका नाम शिवपूजन है.॥ १॥ 


न केवल बन्धविबन्धमुक्तो 
न केवल जुद्धविशुछुक्तः 
न केवल योगवियोगमुक्तः 
स॒ वै विम्ुक्तो गगनोपमो5हम्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः । 
लक कप न, केवठम्‌, शुद्धवि- 
:|॥ न, कंवलम्‌, गमुक्तः, सः 
विमुक्तः, गगनोपमः, अहम ॥ ४2 ७9% ४ 


भाषादीकासहिता (१४९ ) 


पदार्थ; । 
कैवलम-केवल योगवियो- $ ससामान्यविरेबयोगसे 
बन्धविव- ) <सामान्यविशेष रूपी |गसुक्तई रहित भी 
न्धमुक्तः / बन्धसे रहित नत-मैं नहीं हूँ किन्तु हूँ 
जन्मैं नहीं हूँ किन्तु हैँ... बै-निश्चयकरके 
केवलम-केवक सभ्च्सो में - 


शुद्धविशु- ९ उ्सामान्यविशेषरूप | विमुक्तः्सुक्तरूप हूँ 


द्धमुक्त। / छुद्धविशुद्धिति रहित | गगनो- 0 
नर्न्मैं नहीं हूँ किन्तु हूँ पम्े ज्गगनकी उपमावांल 
केवलस--केवक अहसून-मैं हूँ 


भावाथी । 

दत्ताजेयजी कहते हैं--दोप्रकारका बन्ध है एक तो सामान्यरूपसे बन्ध है 
- चूसरा विशेषरूपसे बंध है। प्राणिमात्रको जोकि अज्ञानकृत बन्ध है सो सामा- 
न्यबंध है और ज्ञीपुत्रादिकोंमें जो कि अहन्ताममतारूपी बन्ध है सो विशेष बंध 
है सो इन दोनों प्रकारके बन्धोंसे मुक्त नहीं हूँ किन्तु अवश्य मुक्त हूँ श॒द्धि भी 
सामान्य विशेषरूपसे अर्थात्‌ आभ्यन्तर और बाह्य भेदसे दो प्रकारकी है सो मैं 
दोनों प्रकारकी शुद्धिसे भी रहित हूँ क्‍योंकि मेरा आत्मा नित्य शुद्ध है और 
योगवियोगसे अर्थात्‌ संयोगवियोगसे भी मैं रहित हूँ क्योंकि संयोगवियोग भी 
. साकारके दोते हैं निराकारके नहीं होतेहें | सो मेरा आत्मा निराकार है किन्तु 

गगनकी उपमावादा मैं हूँ ॥ २ ॥ 


संजायते सर्वमिदं हि तथ्य... 
संजायते सर्वेमिदं वितथ्यम्‌ 

शव विकल्पो मम नेव जातः 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ३ ॥ 


( १५० ) - अवधूतगीता । 
पदच्छेद। । | 
संजापेते, सवेध, इृदम, हि, तथ्य, सेजायते, सर्वे, 


इदमू, वितथ्यम्‌ | एवम्‌, विकुल्प:, मम, नेव, जातः; 
स्वरूपनिवोणम्‌, अनामयः, अहम ॥ 


पदार्थ; । 
इृदमून्य्यद इश्यमान एवम-इसप्रकारका 
सर्वमूसंपरर्ण जगत ' | विकल्प+- 
हिजनिश्चयकरके ममन्‍्मेरेको 
तथ्यम--सत्य ही एवर-निश्चय करके 
सैजायते-उत्पन होता है न जात|-उत्तन नहीं हुआ क्योंकि 
इृदस-न्‍्यद छ्यमान अहमू--मैं 
सर्वमू-संधर्ण जगत्‌ अनामय+-रोगसे रहित और 
वितथ्यमृ-मिथ्या ही स्वरूपनि-) -श्वरूपसे ही मुक्तरूप 
सैजायतेउत्पन् होताहै वॉणिम्‌ हू 
भावाथे 


दत्तात्रेयजी कहतेहं--यह जितना कि इध्यमान जगत्‌ है, सो संप्र्ण मिथ्या 
ही उत्पन होता है भौर फिर यह संपूर्ण जगत्‌ विशेष करके ही मिथ्या टत्यन 
होताहे अथवा सत्य ही उत्पन्न होता है इसप्रकारका विकल्प भी मेंरेकों कमी 
भी उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि में स्वरूपसे ही मुक्तरूप हूँ, रोगसे रहित हैं, 
अर्थात्‌ जन्ममरणादि रोग मेरेमें नहीं हैं | ६ ॥| - | 


न साञ्ननं चेव निरज्षनं वां 
न चान्तरं वापि निरन्तरं वा 
अन्तविभिन्न न हि मे विभाति 
स्वृहूपनिरवां गसनाथयो<हम्‌.॥ ४ ॥ 


भाषादीकासहिता। (१५१) 


३ पद॒च्छेद! । ु 
न, साजनम्‌, च, एवं, निरखनम्‌, वा, न, च, अन्तरम्‌, 
वा, अपि, निरन्तरम्‌, वा । अन्तर्विभिन्नमू, न, हि, मे, 
विभाति, स्वरुपनिर्वाणमू, अनामयः, अहम ॥ 


पदार्थ; । 
साझनमून्मायामठके सहित न चंनमैं नहीं हैँ 
एव-निश्चयकरके अन्तर्वि- ध 
नत्मैं नहीं हूँ सिम नव्यत्रधान और भेद भी 
च वारऔर मै-मेरेकों 
निरज्षनमू--मायामलसे रहित भी | न हिल्‍नहं 
नत्नमैं नहीं हैं थों 
वार-अथवा विभाति--मभान होता है क्योंकि 
वा अपिर-निश्चयकरके स्वरूपानि- | नस्वरूपसे ही. 
अन्तरम-व्यवधानसहित . | पॉणिम्‌ ४ में मुक्तरूप हूँ 
वान-अथवा अनामय६८-रोगसे रहित 
निरन्तरमू-च्यवधान रहित भी अहस-नों हूँ 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहं-हम मायारूपी अक्नत जो मेर्है तिसके सहित नहीं हैं 
क्योंकि तीनों का्में माया हमारेमें वास्तवसे नहीं है और मायारूपी मछसे रहि- 
तभी नहीं है क्योंकि हमारेमें ही माया कल्पित है, तब सहित और रहित कैसे 
हम कहसकतेहैं, किन्तु कदापि भी नहीं । फिर हमारेमें अन्तर अर्थात्‌ व्यवधान 
और ब्यवधानसे रहितपना भी नहीं बनता है । व्यवधान और मेद स्वव्यापकर्मे 
हमको भान भी नहीं होताहै क्योंकि हम जन्मादिरोगसे रहित मुक्तस्वरूप हैं॥४॥ 
अबोधबोधो मम नेव जातो 
बोधस्व॒रूपं मम नेव जातम्‌ । 
निर्बोधबोधूं च कथं वदामि . 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो६हम्‌ ॥ & ॥ 


€ १५२ ) अवधूतगीता 


पदच्छेद) । 
अवोधबोधः, मम, न, एवं, जातः; वोधस्वरूपम, मम, 
नैव, जातम्‌। निर्बोधवोधम्‌, च, कथम्‌, वदामि स्वरु- 
प्निर्वाणमू, अनामय$, अहम ॥ 


पदार्थ; । 
आधोधवोध+ज्जोध रहितका चोच | चु-मौर । 
समन्नरेरेकों . निवोध- ) >्चोघते रहित वोधवाद्य 
एव+-निश्चयक एके बोधम्‌ श्पनेकों 
नजाताननहीं इज. __ | कथम्‌ल्‍किसप्रकार 
हज बोघस्वरूप हूँ ऐसा बदामि-कहूँ क्योंकि में 

रूपम्‌ ) ज्ञान मी स्वरूपनि- नस्वरूपसे ही मुक्त , 

ममजमेरेको वाणिम्‌ ९ रुप हूँ 
एव-निश्चयकरके अनामय+-सेगसे रहित 
न जातमू-नहीं इआ है अहमू-में हूँ 

भावार्थ; 


दत्चजैयजी कहतेहँ-बोधनाम ज्ञानका है ( न चोधः अबोवः ) न जो होबे 
झान उसीका नाम अवोघ अर्थात्‌ जज्ञान है सो अज्ञानका जो बोघ ज्ञान सो मी 
भेरेको नहीं है क्योंकि अज्ञान जो है सो झुद्दत्वरूस आत्मामें तीनों का्में नहीं 
है जो बसु तीनों का्में है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे होसकत्ताहै किन्तु कदापि 
भी नहीं में ज्ञानखरूप हूँ ऐसा ज्ञान मी मेरेको नहीं हुआ ऐसा ज्ञान तब होते 
जो छान मेरे मिले होंवे जब ज्ञान अपनेसे मिन्न नहीं है तव हम कैसे कह सकतें 
हैं कि में ज्ानखरूप हूँ, फिर मैं निर्वोचदोव हूँ अर्यात्‌ ज्ञानसे रहिंत मैं ज्ञान ् 
ऐसे मी में कैसे हूँ ऐसा कयन मी रहीं वनताहे क्योंकि ज्ञानते रहित तो जड़ 
होताहै वह जञानल्य कैसे होसकदाहै? इसवास्ते मैं मोक्षरूप रोगसे रद्दित हूँ॥ ५॥ 


न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तो 
न वन्धयुक्तो न च मोक्षयुक्तः । 


भाषाटीकासहिता । ( २५३ ) 


युक्त त्वयुक्त न च मे विभाति 
स्वरूपनिवागमनाम्योषहम्‌ ॥ ६ ॥ 


पद्च्छेद। । 
न, पर्मयुक्तः न, च, पापदुक्तः, न; वन्धयुक्तः, न, 
च, मोक्षयुक्तः । युक्तम्‌, तु, अयुक्तमू, न, च, मे, 
विभाति, स्वरूपनिवाणम्‌, अनामयः, अहम ॥ 


पदा!4 के 
घर्मयुक्त/+-धर्म करके :युक्त मी मे | युक्तमूल्थुक्ततना और _ 
नब्जनहीं हूँ अयुक्तम:-अयुक्तपना 
पापयुक्त+न्यापकरके भी युक्त में. | मेन्‍्मेरेको 
न चरनहीं है न चच्नहीं 
अन्धयुक्त+-बन्धकरके युक्त भ॑ विभाति--भान होताहै 
नरनहीं स्वरूपनि-) _. 
मोक्षयुक्त।-मोक्षकरके भी युक्त में | वाणिम्‌ ॥ >-मोक्षस्वरूप 
नहीं हूँ अनामय*र#रोगसे रहित 
ख-पुनः अहमू-मैं हूँ 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-हम समुक्तरूप हैं और जन्ममरणादि रोगसे भी हम 
रहित हैं इसयास्ते हमकों यह भान नहीं होताहे कि, हम धर्मकरके युक्त 
हैं या पापकरके युक्तहैं या बन्धकरके युक्त हैँ था मोक्ष करके युक्त हैं क्योंकि 
जीकममुक्तकी इृष्टिमे एक चेतनसे अतिरिक्त अन्य नहीं दिखाताहै ॥ $ ॥ 


परापरं वा न च मे कदाचि- 
न्मध्यस्थभावो हि न चारिमिप्रम्‌ । 

हिताहित॑ चापि कं वद्ामि 
स्वरूपनिवोगमनामयो5हम्‌ ॥ ७ ॥ 


(१५७४४) अवधूतगीता । 


पदच्छेद । कम ु 
परापरण, वा; न,च, मे, कदाचित, मध्यस्थभावः, हि, 
न, च, अरिमित्रम । हिताहितमूं, च, अपि, कथम्‌, 
वदामि, स्वरूपनिवोणम्‌, अवामयः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 

वानअथवा न चन्मैरा नहीं है 
परापरमू>पर अपर भाव भी , | चन्‍-और * 
मेन्नीसा हिताहितम-हित -अहित भी 
कदाचितू- कदाचित्‌ भी अधपित् मिस: 
न चनहीं है कप मे अपने 
भाषा) न्यध्यस्थभाव भी वदामि-कथन करो क्योंकि 
हि--निश्चयकरके स्वरूपाने- ] >स्वरूपसे जीवन्युक्त 
न च>हमारा नहींहै बॉणमस्‌ / और 
अरिमित्रमू-हाहमित्रमी अनामयो<्हम-रोगसे रहित मैं हूँ 

“भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-कदाचित्‌ भी पर अपर मेरेमें नहीं हैं क्योंकि मं 
सर्वन्यापक हूँ और मध्यस्थभाव भी मेरेमें नहीं है क्योंकि में द्ैतसे रहित हूँ 
और में अपना हितकारी अनहितकारी भी नहीं कहसकताहूँ जब कि मेरेसे 
बिना दूसरा कोई भी नहीं है तब अनहितकारी और हितकारी मैं कैसे कह 
और दवैतके अभाष होनेसे मेरा कोई शत्रु और मित्र भी नहीं है क्‍योंकि में 
जन्मादिक रोगसे रहित मुक्तस्वरूप हूँ ॥ ७॥ ;ि 
नोपासको नेवमुपास्यरूप॑ . . हा 
से न चोपदेशो न च मे करिया-चे। 
. पवित्स्वहूपं च कथं वदामि ० 
स्वरूपनिरवांणमनामयो5हम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाषादीकासहिता । (१५४७ 2 
...  पदच्छेद! ेु 
ने, उपास्कःे, ने, एवम, उपास्यरूपम, न। वे, उपदशः 


न, च, भे, क्रिया, च। संवित्स्वरूपमू, च, कंथम्‌, वंदामि, 
स्वरूपनिवाणम्‌, अनतामय३, अहस ॥ 


उपासक+--उपांसक न च-मेरेंमें नहीं है 
चेन्‍्ने नही है चरुऔर 
34330 .  संवित्स्वकूपमू-ज्ञानखरूप भी 
उपास्यरूपस्‌>उपास्यरूप भी कथम्‌>किसप्रकार 
हर शक «| वदामिन्मैं कथन करूं' क्योंकि” 
उपदेश$-उपदेश भी स्वरूपनिरवा णमू-सवरूपसे मुक्त 
न चरन्‍नहीं है अनामयः+रोगसे रहित 
चत्जौर॒. अहसू-मैं हूँ 
क्रिया>क्रिया मी 

भावाथ; । 


दत्ताज्ेयनी कहते हैं--मेरेंमे उपासक और उंपास्यमाव भी नहीं है और उप- 
देश और क्रिया भी मेरेमे नहीं बंनतीहै क्योंकि एक व्यापक चेतनमें. यह सब 
बातें नहीं हो सकती हैं, और व्यापक्में क्रिया भी नहीं होसकती है और में 
ज्ञानखरूप हूँ ऐसा कंथन मी मेरेंमें नहीं बनताहे क्योंकि ऐसा कथन भी मेदको 
छेकरके ही बनता है अमेदको छेकरके नहीं बनता है क्योंकि में संसाररोगसे 
रहित मुक्तस्तरूप हूँ ॥ ८ ॥ 
नो व्यापक व्याप्यमिहास्ति किखि-- 
: ब्न चालय॑ वापि निरालयं वा- 
अशुन्यश्न्यं च के वद्मि  - 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ९ ॥ 


६ १५६ ) अवधूतगीता । 


. पदच्छेद) । 
नो, व्यापकम, व्याप्यम्‌, हह, अस्ति, किश्वित्‌, न, च, 
आल्यम्‌, वा, अपि, निराठयम्‌, वा अशुन्यशून्यम्‌, च, 
कथम्‌, वदामि, स्वरूपनिवोणम, अनामयः, अहम ॥ 
पदार्थ; । 


दृहू--इस आत्मा अहमें अश्जन्य- 033 तथा श्ञत्य- 


व्यापकमू-ब्यापकमाय 


झन्यम पना 
ब्याप्यमू-ब्याप्यमाव 
किथित्‌रकिमित्‌ भी कथम्‌-किसप्रकारसे 
न अस्तिल्‍-नहीं है वदामिमैं कहूँ क्योंकि 
वार्अथवा न 
सआालयम-आश्रयपना जा सार और 
बॉन््अथवा चे्‌ णम््‌ 
निराल्यमू-नियाश्रयपना भी अनामय+--रोगसे रदित 
न चरूनतहीं है अहम हूँ 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-इस जात्मा ब्रद्ममें व्याप्यव्यापकभाव भी किमित्‌ नहीं 
है, क्योंकि एक ही पूर्णमें व्याप्यव्यापकभाव भी किसी प्रकारसे नहीं बनता है 
: और क्षाश्रय निराश्रयमाव भी एकमें नहीं बनताद और शल्यका जमाव तथा 


खत्यता भी उसमें नहीं बनती है क्योंकि वह झूज््यका भी साक्षी है सो में हूँ 
नित्यमुक्त भौर रोगसे रहित भी हूँ ॥ ९ ॥ 


न आहको ग्रह्मकमेवकिश्ि- 
न्न कारण वा मम नेव कार्यम्‌ ॥ 
अचिन्त्यूचिन्त्यं च कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १० ॥ 


भाषाटीकासद्दिता । (१५७ » 


न, आहकः, ग्राह्मकम्‌, एवं, किख्वित्‌, व; कारणम्‌, वा, 
मम, न, एवं, कार्यम । अचिन्त्यचिन्त्यमू, च, कथम,, 
वदामि, स्वरूपनिवोणम्‌, अनामयः, अहम ॥ 


पदार्थ: । 
आइकः्मद्रण करनेवाढा नन्‍नहीं है 
प्॒वृल्‍ूनिश्चयकरके आह्यकम--्महण होनेवारा 
मे-हमारा अचिन्त्य- || न्‍्जोंकि मनकरके भी! 
किश्वित्‌ल्‍किजित्‌ भी चिन्त्यम  नहींचितन किया जाताहै 
न-नहीं है कथम्‌-उसको किसप्रकार 
वान-भथवा वदामिलम कथन करूं: क्योंकि 
ममन्‍मेय स्वरूपनिर्वा- १ _ 

>निश्चयकरके णम्‌ ) ्सुक्तल्वर्प और 
कारणमून्कारण और अनामय:-संसाररोगसे रहित 
कार्यमून्कार्य भी अहम्-मैं हूँ । 
भावार्थ! । 


दत्तात्रेयजी कहतेह--हमारे श्रात्म और ग्राहक्भी किश्वित्‌ भी नहीं हैं और 
मेरेमे कारण कार्यमाव भी किश्वित्‌ नहीं है क्योंकि यह सब भेंदमें ही बनतेहे 
: एक आत्मामें नहीं बनतेहेँ | वह आत्मा कैसा है जिसका स्वरूप मन वाणी' 
करके भी चिन्तन नहीं कियाजाता है उसका हम किसकरके कथन करें १ 
वह मुक्तस्वरूप संसाररोगसे रहित है सोई में हैँ )) १०॥ 
न भेदक॑ वापि न चेव भेय 
न वेदक वा मम नेव वेद्यम्‌ । 
गतागतं तात कथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ ११ ॥ 


(१०८ ) अवधृतगीता | 


पदच्छेदः ! 
न, भेदकम्‌, वा, अपि, न, चं, एवं) भेबम, ने, वेदकस, 
वा, मम, न, एवं, वेबस । गतागव्म, तात, केथम, 
बदामि, स्वरुपनिर्वाणम, अनामयः, अहम ॥ 


... पथ 

आपि-निश्रयकरके वेश्यम>जानने योग्य भी 

अदक मूर्म मेदका करनेशछा भी | नन्‍नहीं है 

नहीं हैँ तातन्डे तात ! 

आर्-भथवरा गताग- जोकि व्यतीत होगया द 

'एय-निश्वयकरके तम्‌ जोकि आनेवाढा है उसको 

अद्यम-मदके योग्य मी कथम्‌्फिसप्रकार 

न चर्न्मे नहीं हैँ वदामिर्नन कहूँ 

जा स्वरूपनिर्वाणम-्म॒क्तलूप 
॒कम्‌-जाननापना अनामयो-३ __.... 2 

या नर ) न्न्रोगत्त रहित मैं हूँ 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेदें-न तो कोई मेदक ही है. अथीत्‌ भेद करनेवाछा भी 
कोई नहीं है और न कोई पदाथ भेद होनेके योग्य ही है और न कोई जानने- 
चाढा ज्ञान ही है और न कोई जाननेके थोग्य ही हँह तात | वास्तवसे न 
तो काई जाता ही हैं और न कोई जाता ही दै तब फिर हम कैसे जानेभानेको 


कह £ क्योंकि हमारेंमें तो कुछ बनता ही नहीं है हम नो मुक्त्लनरूप संसार- 
शोगसे रहित हैं ॥| ११॥ 


न चास्ति देहो न च मे विदेहो 


वुद्धिमनों मे न हि चेन्द्रियाणि 
रागो विरागश्र हा 


स्वरूपनिरवांणमनामयोी 5हम्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषाटीकासद्दिता । ( १५९ ) 


पदच्छेद। । 
न, च, अस्ति, देहर, न, च, में; विदेहः, बुद्धिः, मनः, 
में, नहि, च, इन्द्रियाणि । रागः, विरागः, च, कथम्‌, 
वदामि, स्वरूपनिवोणस, अनाभयः, अहम ॥ 


पदार्थ। । न 

मे-हमारा च-और 
देह:चदारीर भी इन्द्रियाणि-इन्द्रिय भी 
ने च अस्तिन्‍लहीं है में न च-मेरे नहीं है 
मे-हम रशाग$ल्‍-पदार्थोमें राग 
विदेह४:-देहसे रहित भी . चरुऔर 
न चरनहीं है विराग$>विराग 
चन्नऔर कथम्‌-किसप्रकार 
चुद्धि;ज्युद्धि तथा वंदामिल्म कथन करूं? 
मनःन्‍्मन भी स्वरूपनिर्वाणम-मुक्तरूप 
मे-पुझमें अनामयो5हमू--रोगसे रहित मैं हूँ 
न हिल्‍-नहीं है ॥$ 

६ भावार्थ! । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-हम न तो शरीरके सहित हैं भौर न शरीरसे रहित हैं 
क्योंकि जात्मा देहसे रहित तो है परन्तु संपूर्ण शरीर जात्मामें ही कह्पित हैं 
इन कब्पित शरीरोंकों केकर रहित भी हम नहीं हैं और मन बुद्धि इन्द्रिया- 
दिक भी हसारे नहीं हैं क्योंकि यह भी सब कल्पित हैं तब फिर मैं रागविरा- 
गको कैसे कथन करूं ? जबकि कोई उत्पत्तिवाछा जड पदाथ हमारा नहीं है 
तब हमारा किसीमें राग और किसीमें बैराग कहना भी नहीं बनता है किन्तु 
मैं मुक्तस्वरूप संसाररूपी रोगसे रहित हैँ ॥ १२ ॥ 


उछ्ेखमात्न न हि भिन्नमुचेसुछ्ेखमात्र॑ न तिरोहितं वे । 
समासमंमित्रकर्थंवदामिस्वरूपनिर्वोणमनामयो5हम्‌ 


(१६० ) अवधूतगीता । 


पदच्छेदः । हा 
उद्ेसमात्रप, न, हि, मिन्नर, उचेः; उठ्ेसमात्रम, न, 
तिरोहितम्‌, वे । समासम्‌, मित्र, कथम, वदामि, स्वरूप- 
निर्वाणमू, अनामयः, अहम ॥ 


* पदार्थः । 
उल्लेखमा- ३ -किशिन्मात्र मी जीव , न वैन्लह नहीं है 
अमर.“ बल्का मित्रर्दे मित्र ! 
मिन्नमूल्भेद समासममूरूसम असम 
न दिलनहीं है कथमू-कैसे डक 
उच्चे।--बडेमारी वदामिल्म तिसकी कहूँ क्‍योंकि 
उल्लेसमात्रमू--सलेखमात्रकरके मी | स्वरूपनिर्वाणम्‌-ल्लरूपसे मुक्त 
तिरोहितम-छिपाहुआ अनाभयो5हमूर-रोगसे रहित में हूं 
भावार्थी । 


दत्तात्रैयजी कहतेहैं--बह आत्मा केवड खछेश्षमात्र ही नहीं है कित्तु उछेल- 
मात्रसे भी वह मिन्न है अर्थात्‌ उसका लछिखनामात्र ही नहीं होताहै किन्दु वह 
छिखनेंगें भी नहीं आता है परन्तु ऊँचा छेख जोकि चेदका है. उसीर्मे वह तिरो- 
हित छिप्राइआ है इसीवास्ते हे मित्र | उसकों सम असम मी हम नहीं कह- 
सकते हैं, क्योंकि वह आश्रगररूप है सोई में हैँ ॥ १३॥ ः 


जितेन्द्रियो5ई त्वजितेन्द्रियों वा 
न संयमो मे नियमो न जातः । 
जयाजयौ मित्र कथ्थं वद[मि 
स्वरूपनिवांणमनामयो5दहम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद । 
जितेन्द्रियः, अहम, तु, अजिनेन्द्रियः, वा, न, सयमः; 
में, नियमः, न, जातः । जया«्जयो, मित्र, कथम, 
ब॒दामि, स्वरूपनिर्वाणमू, अनामयः. अहम ॥ , 


भाषादीकासहिता । (१६१० 


पदार्थ: । 
तुमन्न्पुन:फिर नियम६--निय्रम 
जितेन्द्रिय+-जितेन्द्रिय न जात/न्‍नहीं उत्तन् हुआ है 
-अहमूरमें मित्रन्द्दे मित्र ! 
वाच्भथवा जयाजयौी>-जय अजयको 
अजितेन्द्रिय;-अजितेन्द्रिय कंथमूर-किसप्रकार 
नरनहीं हैँ वदामिज-कथन करूं क्योंकि 
मे-्मुश्नको स्वरूपनिर्वाणम्‌-सुक्तरूप 
सेयम+--संयम निरामयोज्हस>रोगसे रहित में हूँ 

भावार्थ: । 


स्त्रामी दत्तात्रेय्जी कहत्तेहैं-में जितेन्द्रिय भी हूँ और अजितेन्द्रिय भी में हूं। 
चात्पय यह है कि, इन्द्रियोंचाला इन्द्रियोंकों जीतकरके जितेन्द्रिय कहाजाताहै- 
और इन्द्रियोंकों न जीतकरके अजितेन्द्रिय भी कह्ाजाता है जिसके इन्द्रिय दी 
नहीं हैं वह अधथसेही जितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय मी कहाजाताहै क्योंकि इन्द्रियोंसि 
विनया जितेन्द्रिय अजितेन्द्रिय व्यवहार ही नहीं होता है और संयम नियम 
व्यवहार भी नहीं होताहै इसवास्ते स्वामीजी कहते हैं कि, हमारा संयम नियम 
मी नहीं हआहै और जय अजयको भी मैं नहीं कहसकताहूँ क्‍योंकि यह भी 
इन्द्रियोंके ही अधीन है किन्तु मैं मुक्तलखूप संसाररोगसे रहित हूँ ॥ १४ ॥ 
अमूर्तमूतिन ९ 
अमू्तमतिन च में कदाचि- 
दायन्तमध्यं न च मे कदाचित्‌। 
बलाब्ू मित्र कर्थ वदामि 


स्वरहूपनिर्वाणमनामयो5हम्न्‌ ॥ १५० ॥) 
पदच्छेद्‌३ 
अमृतेमतिः, न, च, में, केंदाचितू, आयन्तमध्यम्‌, 
न, च, में, कदाचित्‌ । बढाबछूमस, मित्र, कथम्‌, वदामि 
स्वरूपनिरवाणम्‌, अनामय३, अहमसू ॥ 
है 


(१६२) आअवषूत्तगीता 





पदार्थ: । 
मेन मित्रच्दे मित्र ! दर 
अमृर्तमूर्ति:-मूदिस रहित मर्तिच्ाद्य चलावडमू-दछ और निर्वेडताको 
कदाचिदृललक्दाचित मी अहम 
न चर-नहीं हैं कृथम--किसप्रकार 


आद्यन्त-) <कादि कौर अन्त तथा | वदाभमिल्‍कयन करूँ क्योंकि 


मध्यस्‌  नब्य झी स्वरूपनि- हे स्वफ्से ही मुक्त- 
ऋदाचित--कदालचित्‌ वॉणम्‌ 
5 32 अनाम औचंसासतोगति ग्हिन छठ 
ल चबन्‍-्नदा है याहस 
भावाये: । 








है # मी क्योकि दैत्कों केक ऐ७.. है नम पे होताहँ 8 
वून्च ही है क्योंकि यह सच व्यवहार मी देतकों ही वेकरके होताह सद्वितर्म 
हज  अ. च् ##बन च्ट ॥जऑ च्छछ ००० मी... 
नहीं होताहे, हे नित्र | बतो में बी हूँ, जौर न॒ रे दुबबंछ हूँ, दूसरेंको 
_ अप एः पु होताहै ०3 का आ आलफ,.- आ: 
ज्पेक्षात्ते बद्धी दुवछ व्यवह्मर मी होताहै एकमें नहीं होताहे सो में सुक्तस्ररूप 








4] ५ 


मृतामृतं वापि विषाविष च 

संजायते तात न में कदाचित्त्‌ 

अशुद्धशुद्धं च कर्थ वदामि 
स्वरूपनिवाणमनामयो5हम््‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छद: 

गुतामृतम्‌, वा, अपि, विषाविषस, च, संजायते, वाद, 

न, में; कंदाचित्‌ । अशुदशुद्धम, च, कथम, वद्ममि, 

स्वृर्पानवोणम, अवाययब3, अहम ॥ 


भाषाठीकासहिता । ( १६३ ) 


पदाथे; । 

तांतन्दे तात ! नहीं होतेह 
पर 288 अर | _अश॒द् भौर शद् 
मसृतास्ततम्‌ू>मरना न मरना शुद्ध च 
वार-भथवा कथम--किसप्रकार 
आपिर-निश्चयकरके वदामिरमैं कथन करूं; क्योंकि 
विवाविष चरूविष और अविप स्वरूपनिर्वांणमू--मुक्तलरूप 
संजायते-उत्पन्न अंहेम--मैं ५ 
कदाचित्‌--कऋदाचित्‌ भी आअनामय+>रोगसे रहित हूँ 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहं-हे तात ! मेरेमें मरना, जीना, त्रिप, अमृत्त और शुद्ध जज्जुद्द 
यह सब कदाचित्‌ भी नहीं हैं कशेंकि मैं मुक्तरूप संसाररोगसे रहित हैँ ॥१६॥ 
स्वप्नः प्रबोधो न च योगसुद्रा 
नक्त दिवा वापि न मे कदाचित्‌ । 
अतुर्यतुर्य च क्थ वदामि 
स्वरूपनिवोणमनामयो5हम्‌ ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद। । 
स्वभः, प्रबोधः, न; च, योगमुद्रा, नक्तप, दिवरा, वा, 
अपि, न, में, कदाचित्‌ । अतुयेतुयम, च, क्यैम्‌, वदामि, 
: स्वरूपनिर्वाणम्‌ू, अनांगय:, अहम ॥ 


( १६४ ) अवधूतगाता ।. 


पदार्थ; । 
प्रें>मेरका दिवानदिन भी नहीं होतेह 
वा अपिर-निश्चयकरके अतुर्यतुर्यश्च-अतुरीया और तुर्रयाकों 
कदाचितृल्कदाचित््‌ मी कथगूरकिसप्रकार 
स्वप्न+त्वप्न और वदामिर्म कह 
अवोध:-ना्रत स्वरर्पानर्वाणमु-सुक्तत्वरूप 
ने चरनहीं होते दूँ अहमूर्न्म + 


योगमुद्ान्योगकी मुद्रा और अनामय$--रोगसे रहित हैँ . 
नक्तमृल्ू्रात्रि और 


भावार्थ । 
दत्तात्रेयजी कहते है-न तो मेरेमें जाप्रत्‌ है, न स्वप्न है, न योगमुद्रा है, नृदिन 
है, न रात्रि है, न तुररीया है, न अतुरीया है, क्योंकि में मुक्तरूप हैं ॥ १७॥ 
संविद्धि मां सर्वविसवमुक्त 
माया विमाया न च में कदाचित्‌। 
मंध्यादिक कर्म कथ॑ वदामि 
स्वृहूपनिर्वाणमनामयोडहम ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद) । 


संविद्धि, माम, सरवविसवेमुक्तम, माया, विमाया, न, 


च, मे, कदाचित। सन्ध्यादिकम, कर्म, कथम, वदामिं, 
स्वहपनिवाणम, अनामयः, अहम ॥ 


भसाषाटीकासहिता । (१६५ ) 
े पदार्थ: । 
मामू--मुक्तको न चर-नहीं व्यापसकते हैं 


सर्वविसर्व-) वसन जौर सर्वसे | सन्ध्यादिकम्र--सन्व्याआदिक 
मुक्तम रहिति ४ 


संविद्धिलसम्यक जान तूँ.. कथमू-किसप्रकार 

मेल्सुझको वदमिल्म कथन करूं 

माया विमायात्माया विमाया. | स्वरूपनिर्वाणम-ल्वरूपसे सुक्त 

कदाचित्‌-कदाचित्‌ प्री अवामयोज्हम-्सेगसे रहित हूं । 
भावाथें। । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-मुझको संपरण प्रप्णके सहित और संपूर्ण प्रप॑ंचसे रहित 
भडेप्रकारसे तू जान और मायासे और मायाके कार्यसे भी रहित जान भौर 
सम्ध्याआदिक कमोंके करनेसे भी तू मेंरेको रहित ही जान क्योंकि, में मुक्त- 
खरूप्र संसाररोगसे रहित हैँ १८॥ 
संविद्धि मां सवेसमाधियुक्त 
संविद्धि मां लक्ष्यविलक्ष्यमुक्तम्‌ । 
योग वियोगं च कथं वद्ामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद३ । 
संविद्धि, मास, सवैसमाधियुक्तम्‌, संविद्धि, मामू, रक्ष्य- 
। विरक्ष्यमुक्तम्‌ । योगम्‌, वियोगे, च, कथम्‌, वदामि, 
स्वरूपनिवोणम्‌, अनामय*, अहम ॥ 


( १६६). अवधूतगीता । 


पद; । 
मास-मेरंको योग चन्योग और 
सर्वत्माधि हनी समाधिकरके | वियोगम>वियोगको 

कथमू-किसमप्रकार 

सांवाद्ध--सम्पक तू जान बदामिन्न्म कट 
मास्क  , स्वरूपनिर्वा-) ...नरपसेसुक्तजीर 
लक्ष्यविलक्ष्य-) +छक्ष्य विकक्ष्य- |णस््‌ 
मुक्तम्‌ रहित. - अनामय$--संसाररोगसे रहित 
संविद्धिन्सम्बक जान तू अहम हूँ 

भावाथः । 


दचात्रेवर्जी कहते हँ-संध्रर्ण समाधियोंकरके में युक्त हूँ, क्योंकि सवका छुय 

मेरेमें ही होतादे और संप्रृण इन्द्रियादिकोंके रक्ष्यमाव और विगतलक्ष्यमावसि 
मी में रहित हूँ और योगकरके संयोग और वियोग इन दोनोंसे भी में रहित हैं |॒ 
क्योंकि एके संयोग वियोग दोनों बनते नहीं हैं क्योंकि में मुक्तस्वरूप जन्म” 
मरणरूयी रोगसे रहित हूँ ॥ १९, ॥ 

मूर्खोडपि नाहं न च॑ पण्डितोडह 

मौन विमौन न च मे कदाचित्‌ । 
तक वितकेश्व कथथ॑ वदामि 


स्वृरूपनिरवांगमनामयो5हम्‌ ॥ २० ॥ 
पदच्छेद; 
मूर्ख, अपि, न, अहम, न,च, पण्डितः, अहमू,मौनम्‌, 
विमोनम्‌, न, च, मे, कदाचित । तकेम, वितर्केम, च, . 
कथम्‌, वदामि, स्वरूपनिर्वाणमू, अनामयः, अहस ॥ 


भाषाटीकासदहिता । ( १६७ ) 


पदाये। । 
अपि--निश्चयकरके मेजसुझमें 
अहमूर-मैं कदाचित्‌:-कदाचित्‌ भी 
सूर्ख-मूर्ख न चनन्‍्न्‍तहीं है 
नन्‍ननहीं हूँ तर्क चर-तर्क और 
अहमूर-में वितर्क॑म-वितर्कको 
पृण्डित;-पंडित भी कथमू--किसप्रकार 
न चनननहीं हूँ वदामिन-मैं कथन करूं 
मौनस--मौनपना -.. | स्वरूपनिर्वाणमू-सक्तस्वरूप मे 
विमोनसविगतमीन अनामयो5हम्‌-रोगसे रहित हूँ 
भावार्थ: । 


दत्तानेयजी कहते है-मै मूर्ख नहीं, में पण्डित भी नहीं, में मितमाषी 
तथा मौनी भी नहीं हूँ | तर्क वितके कुछ भी में नहीं करता, में आत्माराम 
और रोगरद्वित त्रह्म हूँ ॥ २० ॥ 
पिता च माता च कुल न जाति- 
जैन्मादिसृत्युन॑ च मे कदाचित्‌। 
स्नेह विभोह च कथथं वदामि 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २१ ॥ 
परच्डर३ । 
पिता, च, माता, च, कुछम, न, जातिः, जन्मादि- 
मृत्यु, न, व, मे, कंदाचित्‌ । स्नेहमू, विभोहम, च, 
_ कथम, वदामि, स्वरूपनिवोणस्‌, अनामयः, अहस ॥ . 


(१६८) ... अवधूतगीता । 


पदार्थ: । 
पिता चरूपिता और - न चननतहीं हैं 
माता चन्माता और स्नेह चरस्नेह ४ 
कुलमू-कुछ और विमीहमर- 
जाति-जाति मी कृथमू-किसप्रकार 
नन्‍मेरे नहीं है... वदामिर्म कथन करूं क्योंकि 
४४0 )<जन्मादिक भौर शृल्युमी | स्वकपनिवोणमू-न्‍लरुपसे सुक्त 
मे-मेरे 20“ >ोगएे रहित मै 
कदाचितू-कदाचित्‌ भी 

भावार्थ: । 


दत्ताभयजी कहतेहं-हमारा न कोई पिता है, व माताहै, न कुछ है, न 
जाति है, क्‍योंकि जिसके जन्मादिक होतेहँ उसीके ही माता पिता और कुछ 
तथा जाति भी होतेह हमारे तो जन्मादिक और शृत्यु आदिक ही नहीं हैं 
इसीवास्ते न तो हमारा किसीके साय स्नेह ही है और न विशेष करके भोहही 
है क्योंकि हम मुक्तस्वरूप जन्मादिरोगसे रहित हैं ॥ २१ ॥ 

अस्तं गतो नेव सदोदितो5हं 
तेजो वितेजो न च मे कदाचित्‌ । 
सन्ध्यादिक कर्म कथ्थ वद्ामि 
स्वृरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २२॥ 
पदच्छेद) । 
अस्तम्, गतः, न, एवं; सदा, उद्तिः, अहम, तेजः, 
वितेज;, त, च, मे, कदाचित्‌ । सन्ध्यादिकस, कम, 
कथम, वृदामि, स्वरुपनिर्वाणम्‌, अनामयुः, अहम ॥ 


भाषाटीकासहिता । (१६५९ ) 


पदार्थ; । 
अहमू-मै कदाचित्‌-कदाचित्त्‌ 
अस्त गत्त+--छयमावकों ने चच्नहीं है तब फिर 
नत्ञाप्त नहीं हूँ सन्ध्यादिकम-सन्ध्यादिक 
शझब--निश्चयकरके कमे--कर्मको 
सदानस्ेकाछ कंथम--किसप्रकार 
उद्ति३-उदित हूँ वदामिनमें कथन करूं: जो मेरे है 
मे-हमारा क्योंकि 
त्तेज;-तेज भी स्वरूपनिर्वाणमू-स्वरूपसे मुक्त 
वितेज+-तेजरहित भी - | अनामयोज्हमू-रोगसे रहित में हूँ 
भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-में कभी भी छयमावको प्राप्त-हीं होताहूँ किल्तु सर्चे- 
काछ मेरा उदय ही बना रहताहै और सामान्यतेज और विशेषतेज भी कदाचितु 
मेरेको प्रकाश नहीं करसकतेहें तव फिर सन्ध्यादिक जोकि मन इन्द्रियादिकोंके 
कम हैं यह मेरे क्या सुधार कर सकतेहें ? किन्तु कुछ भी नहीं क्योंकि मैं 
चन्धनसे रहित नित्य मुक्तरूप हूँ ॥ २२ ॥ 
असंशय् विद्धि निराकुर्ूं मा- 
मसंशयं विद्धि निरन्तरं माम्‌ । 
असंशयं विद्धि निरलनं मां 
स्वृरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २३ ॥ 
पदच्छेद३ । 
असंशयम्‌, विद्धि, निराकुलम्‌, माम्‌, असंशयम्‌, विंद्धि, 
निरन्तरम्‌, मास्‌। असंशयम्‌, विद्धि, निरखनस्‌, मास, 
_स्वरूपनिर्वाणघ्‌, अनामयः, अहम ॥ 


नै 


१२७० 3 अवधूतगीता । - - 


पदार्थ । 
माम-मेरेकों विद्विल्जान तू 
असंशयम--संशयसे रहित असेशयम--संशयसे रहित 
निराकुछुम--मूछकारणसे रहित... | मामूत्मैरकी 
विद्धिल्‍-जान तू | निरक्षनम-नमायामठ्से रहित 
मास-मेंरेकों | विद्धिन्जान तू 
अरसंशयम-संरायसे रहित स्वरूपनिर्वाणम-स्लरूपसे मुक्त 
निरन्तरमू--एकरस | अनामयो5हम--रोगसे रहित हे 

भावार्थ) । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-वरास्तवसे मेरा कोई कुछ नहीं है अर्थात्‌ उत्पत्तिका मूड 
कारण मेरा कोई भी नहीं है और मैं एकरस ही सदैव रहताहँ, घटने बढनेसे 
भी में रहित मायामठसे रहित हूँ किन्तु मुक्तललरूप ज्योंका त्यों हूँ ॥ २३॥ 
ध्यानानि सर्वाणि प्रित्यजन्ति 
शुभाशुम॑ कर्म परित्यजन्ति। 
त्यागाम्ृतं तात पिवन्ति धीराः . 
स्वरूपनिर्वाणमनामयो5हम्‌ ॥ २४ ॥ 
पदच्छेद। 
ध्यानानि, सर्वाणि, पारित्यजन्ति, शुभाशुभमू, कम, पारे- 
त्यजन्ति । त्यागामृतम्‌, तात, पिबन्ति, धीराः, रवरू- 


पनिवाणम, अनामयः, अहम ॥ 
हज पदार्थ) । 

धौरा$-बीरपुरंप * | परित्यजन्तिन्ल्यागही करदेते हैं 
सर्वोणिन्संपर्ण . .- त्यागासतमू-य्यागरूपी अम्ृतको ही 
ध्यानानि-श्यानोंका तातनत्तात 
परित्यजन्ति-ल्‍्पांग करदेत हैं पिवन्तित्यान करते हैं. 7 
झुभाशुभयून्धम जम | स्वरुपनिर्वाणम-सरूपसे ही मुक्त 
कृर्म-कर्मकार्मी 


अनाम्रयोउहस-तंसार रोगसेमें रहित 


भाषाटीकासहिता । (१७१) 


भावार्थ; 


दत्तान्रेयजी कहते हैं-ज्योंकि घीरपुरुष आत्षज्ञानी हैं अर्थात्‌ जीवस्मुक्त है 
आत्मानन्दमें ही मम्न हैं वह संपूर्ण ध्यान और कर्मोका त्याग ही करदेते हैं और, 
त्यागरूपी अम्ृतकों ही पान करते हैं और अपनेको मुक्तरूप मानते हैं ॥ २४ ॥ - 


विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र - 
च्छन्दो लक्षण नहि नहि तत्न । 
समरसमगो भावितपृतः 
प्रृपति तत्त्वं परमवचूतः ॥ २० ॥ 
इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामवधूतगीतायां स्वामि-- 
कार्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशे स्वरूपनि- 
णेयो नाम चतुर्थोडष्यायः ॥ ४ ॥ 
४ पदच्छेद: । 
विन्दृति, विन्दृति, न, हि, न, हि, यत्र, छन्‍्दः, छक्ष- 
णम्‌, न, हि, न, हि, तत्र। समरसमग्र:, भावितपूतः 
प्रछपति, तत्ततमू, परम, अवधूतः ॥ 


पदार्थ: । 
परम--्श्रेष्ठ लक्षणं-लक्षण 
अवधूत+-अवधूत विन्दृति-छमता है कुछ 
समरसमम्न+-एकरस ब्ह्ममें ममह॒आर | विन्दाति-छमता है 
तत्न-तिस बह्ममें नहि नहि--नहीं लूमता है नहीं छमता है. 
नहि नहिन-वहि उभता है २ भावितपूत;-पवित्र हुआ २ 
यत्र"जिस बहामें . | तचम--आत्मतत्त्वको ही 


उन्‍्द्‌+-उन्द | प्रढझपति-कथन करता है 


( १७२ ) अवधूतगीता । 
भावार्थ। । 
दत्तात्रैयजी कहतेह-जीवन्मुक्त श्र्ट अवश्ूूत एकरस आत्मा आनन्‍्दमें ही 
जोकि मम्म है सो तिस आत्मामें कुछ भी नहीं देखता न छमता है | जिस 
चेतनमैं छन्दरूप मन्त्रादिक मी वास्तवते नहीं हैं. क्योंकि वह आनन्दधन है 
इसवास्ते वह आत्मतत््वका ही कथन करता है क्योंकि आत्मासे मिन्न उसकी 
- इृष्टिमं दूसरा कोई भी नहीं है ॥ २५ ॥ 


इतिश्रीमद्वधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्द्विरचित- 
परमानन्द्रीमायाठीकायां चत॒र्थोध्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ पश्चमो5ष्ध्यायः ५. 
अवधूत उवाच । 
ओमिति गदितंं गगनसमं 
तन्न परापरसारविचार इति । 
अविलासविलासनिराकरणं 
कथमक्षरविन्दुसम॒च्चरणम्‌ ॥ १. ॥ 
पदच्छेद$ । 
ओम, इति, गद्तिमू, गगनसमम्, ततूं, न, परापरसार- 
विचारः, इति । अविछासविदासनिराकरणम, कथम, 
अक्षरबिन्दुसमुचरणम ॥ 


पदार्थ; । 
ओम, इति-भोम्‌ इसप्रकार । अविछास- ) >त्रिछासका अभाव 
गद्तमूलटचारण किया इआ विलासनि- और विछासका निरा- 


गगनसमम>-भाकाशके वह तुल्य है रे [ 
बाकिरि 
परापरसा- पे अपर और $ मर) करण रूप है 


रविचार; ) सारका विचार अक्षरविन्दु-) >अक्षरविन्दुके सहि- 
. इतिलइसप्रकार समुच्चरणम तका उच्चारण 
- सतत नजूसो नहीं है 


 कथम:किसप्रकार होंगा १ 


भाषादीकासदहिता ( १७३ ) 


भावार्थ) । 


दत्तत्रेयजी कहतेहैं-ओम इसप्रकार जोकि उच्चारण कियाजाताहै सो 
ओंकार ब्रह्मरूप है, क्योंकि बह्मका वाचक है, वाच्यवाचकका किसीप्रकारसे 
भी मेद नहीं होसकताहै, इसीवास्ते गगनतुल्य व्यापक है। उसी ओंकारें 
जगत्रूपी विछासके अभावका और विछासका निराकरण मी है अर्थात, 
ओंकाररूपी अह्ममें जगत तीनों काछमें नहीं बनताहै तब बतिन्दुकरके युक्त 
अक्षरका भी उचारण किसकरके बनेगा किन्तु कदापि भी नहीं बनैगा केक 
तही सिद्ध होताहै॥ १ ॥ 


:. इति तत्त्वमसिप्रभृतिश्रतिभिः 
* ग्रतिपादितमात्मनि दत्त्वमसि । 
त्वम्नपाधिविवर्जितसवैसमं 
किम्ठ रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेदः । 
इति, तत्वमसिप्रभुतिश्नतिभिः, प्रतिपादितम, आत्मनि, 
तंत्वम्‌, असि .। त्वमू, उपाधिविवर्जितसरवैस्मस्‌, किम, 
रोदिषि, मानस, सर्वसमम्‌ ॥ 
पदार्थ; । 


इंति-इसप्रकार ः त्वमन्न्तू ही 


त्तत्वमसिप्रद्ध- तत्त्वमसि ?? | उपाधिविवारजि- १ >उपाधिसे रहित 
तिश्नतिमि प्रमति श्रुतियोंकरके तसवेसमम्‌- सर्बमें सम है 


अंतिपादि-) ज्मतिपादन किया किमु--किसवास्ते 


तम्तू । जोहै रोदिषित्सू रुदन करता है 
आत्मनि>--आत्मामें मानसचे मन | 


तचमसिन्‍्च्लो तू हैं े सर्वेसमग्र--सर्वमें तू सम है । 


( १७४ ) अवधूतगीता । 


भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहतेह-तत्त्यमसि इत्यादि महावराक्योंने प्रतिपादन किया है कि 
जीत ही ब्रह्म है और वास्तवसे उपाधिते रहित सर्वमें एक ही आत्मा है, जिन 
उपाधियोंने भेद कर रक्ा है सो सत्र अज्ञानकार्य हैं अज्ञानके नष्ट होजानेगर 
उनका भी नाश होजाताहै इसत्रास्ते भेदकों कछेकरके रुदन करना नहीं 
बनताहै ॥ २ ॥ 
अधऊध्वेविवर्जितसवेसमम 
बहिरन्तरवजितसर्वसमम्‌ । - 
यदि चेकविवजितसवेसूमं....* 
किम्ठु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ २ ॥ 
पदच्छेद। |. - 
अधऊध्वेविवजितसवेप्तमम्ू, बहिरन्तरवर्जितसर्वसमम्‌ । 
यदि, च, एकविवर्जितसबतमभ, किमु, रोदिपि, मानस, 
सर्वसमम्र्‌ ॥ 


पदार्थ: १ ह 
आअधऊर्ध्यविव- ) नीच ऊपरते | एकविवर्जित- ३ ८एकसे रहित सब्नमें 
उजतसर्वसममस्‌ / रहित सबमें सम है | सर्वत्तमम्र्‌ सम है 
'बहिरन्तर्खानि- 38 और भीतर | कि9-किसवास्ते 

तप्तवसप्रस्॒ . सेरहितसबमें सम है | रोदिषि--रुदन करताहै १ 
यदि च>यदि और मानसत्हे सन | 
सर्वत्तमम्"समें स+ है 
भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहं-नीच और ऊपरके विभागसते रहित वह चेतन सर्वमें सम 
है अर्थात्‌ बराबर ही है, न्यून अधिक किसीमें मी बह नहीं है और बाहर और 
भीतरके व्यवहारस मी वह रहित है और एकत्वमावसे भी रहित है किन्तु 
एकरस सर्वेमें बराबर ही है तब फिर किसवास्ते रदन करताहै। ३ ॥ 


)२ 
* 


भाषाटीकासदिता । ( १७५ 3 


न हि कल्पितकल्पविचार इति 
न हि कारणकार्यविचार इति । 
पदसंधिविवर्जितसर्व॑समं 
किम्रु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेद । 
न, हि, कल्पितकल्पविचारः; इति, न, हि, कारणकाये- 
विचारः, इति । पदसन्धिविवर्जितसवेसमस, किम, 
. रोदिषि, मानस, सर्वेसमम्र ॥ 
पदार्थ; । 
कल्पितकरप-  न्त्यह कल्पित है यह | पद्सन्धिविवर्जि- ) >यद और सन्धि- 
विचार; इति कल्प है इसप्रकारका | तसर्वसमम््‌ से रहित बह 
विचार भी सबमें सम ही है 
न हिल्‍नहीं है... किप्ठ-किसवास्ते 
कारणकार्य- ३ "यह कारण है यह | रोद्षिजरुदन करताहै तू 
विचार; इति | कार्य है इस प्रकारका | मानसत्हे मन ! 
विचार भी सर्वसमस--त्रह त्तो सर्वेमें सम ही है 
न हिउसमें नहीं है च्ट् 
न भावाय। । . 
दत्तात्रेयजी कहते हैं--उस चेतनत्रह्ममें यह वस्तु कल्पित है, यह कव्प है इस 
प्रकारका विचार नहीं हो सकता है | यह कार्य है, यह कारण है इस प्रकारका 
विचार करना भी तिसमें नहीं बनता है और पद संधि व्यवह्यरसे भी रहित है 
क्योंकि वह द्वैतसे रहित है किन्तु सर्वत्र एकरस ही है तब फ़िर तुम किसवास्ते 
रूदन करतेहो क्योंकि तुम्हारेसे मिन्न तो कोई मी दूसरा नहीं है ॥ ४ ॥ 
नहि बोधविबोधसमाधिरिति ., 
नहि देशविदेशसमाधिरिति। . 


€ १७६ ). अवधूतगीता । 


नहि कालविकालसमाधिरिति 
किम्ठु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌॥ « ॥ 
पदच्छेद! । .* है 
न, हि, बोधविबोधसमाधिः, इति, न, हि, देशविदेशस- 
माधिः इति । न; हि, काछविकाढुसमाधरिः, इति, किम, 
रोदिषि, मानस, सवेसमम्‌ ॥ 
पदार्य:॥ | हि 
बोधविवोध- १ न्‍न्‍्सामान्य विशेष ज्ञा- | कारूविका-] "सामान्य विशेषरूप 
समाधि: / नवाली समाधि भी । रूसमाचि) “ करके काछ-और विका- 
इत्ति-इसप्रकारकी रूकी समाधि भी 
ले हिं>:उसमें नहीं है और फिर उसमें इति--इसप्रकार 
देशविदेश- ३ सामान्य विशेषरूप | न हिं”उसमें नहीं है 
समाधि: करके देश विदेशकी | किम--किंसवास्ते 
समाधि भी | मानसन्दे मन ! तू 


डति-इसप्रकार रोदि्पिज्रदन करता हे 
न हिं>उसमें नहीं है । सर्वस्ममू-लह सर्वत्र समरूप है 
भावाथे। । 


दत्तात्रेयजी कहते हँ-जब कि चह त्रह्मचेतन द्वैतसे रहित एक ही है तब फिर 
यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह देश है, यह विदेश है, यह कार है, यह 
काछ नहीं है, इस प्रकारका विचार भी उसमें नहीं वनता है । तब फ़िर जो 
जीव इसप्रकारके विचारके वास्ते रुदन करते हैं उनका रुदन करना व्यर्थ है॥[५॥ 
न हि कुम्मनभो न हि कुम्भ इति 
न हि जीववपुर्न हि जीव इति । 
न हि कारणकार्यविभाग इति - 
किझ्ठ रोदिषि मानस सर्वेसमम््‌॥ ६॥ 


भाषादीकासहिता । ( १७७ ) 
पदच्छेद१ । 
न, हि, कुम्मनभः, न, हि, कुम्भः, इति, न, हि, जीव- 
वृष, न, हि, जीवः, इति । न, हि, कारणकार्यविभागः, 
इति, किमु, रोदिपि, मानस, सवेसमस्‌ ॥ 


पदार्थ: । 
कुम्मनभः<घटाकाश न हिजनहीं है 
न हिप्न्नहीं है कारणकार्य- ) नयह कार्य है यह 
कुम्भ$--घट भी विभाग: हा (कारण है इसप्रकार- 
न हि-नहीं है का व्रिभाग भी 
इति-इसीप्रकार न हिल्‍्लहीं है ह 
जावबपु+-जावका शरीर भी किमु--किसवास्ते 
न हिज्नहीं है ध मानसन्‍्चे मन | 
जावृ४ल्‍जीब भी रोदिपि-रुदन करताहै 
इंति-इसप्रकार सर्वसमम्‌>वह सर्वत्र समरूप है 
भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं->उस व्यापक आनन्दघन चेतनमे जबकि बट ही तौनों 
काल्‍में नहीं है तब घटाकाशका त्तो अर्थसे ही अमाव सिद्ध होताहै इसीतरह 
चारतवसे जीव ही उसमें नहीं है तब जीवका शर्रर कैसे हो सकता है ? जबकि 
कार्यकारण व्यवहार ही उसमें नहीं है तब कार्यकारणके नाशके वास्ते रुदन 
करना कहां वनताहै १ क्योंकि वह एकरस सर्वत्र सभ है ॥ ६ ॥) 


इद् सर्व॑निरंन्तरमोक्षपद्‌ 
रूघुदीर्घविचारविहीन इति । 

न हि वर्तुंककोणविभाग इति 

. किस रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ ७॥ 

रे 
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( १७८ ) अवधूतगीता । 


पदच्छेद्‌। । 
डइह, सब्वनिरन्तरमोक्षपदम, लघुदीबविचारविहीनः, 
डति । न, हि, वतुछ्कोणविभागः, इति, किम, रोदिपि, 
मानस, स्वेसमम ॥ 
पदार्थ; । 
डहसनइसप्रकरणमें ( आत्मा ) इति-इसप्रकारका व्यवहार भी उसमें 
सर्वनिरत्तर- | नस एकरस भोक्ष- | न हि-नहीं है तब फिर 
ओक्षपद्‌्स पद है और किसु>किसके डिये 
लघुदीर्धवि-) 5छ्घु दीव विचारसे से ह 
चारविहीनः / रहित मानछन आन 
इतिम्ड्सप्रकारका व्यवहार और. | रोदिपि-शुम रुदन करतेहो 
बततेछकीण- ३ >गोछका और कोण- | सर्पेसमसरन्तद सर्वेत्र सम है 
विभाग: का विभागवाद्य ., 
भावार्थ । 
दत्तात्रेयणी कहतेहँ-निराकार निरब॒यव मोक्षरूप आत्मा छघु दीपका 
जिचार और गोछाकार तथा त्रिकोणादि विभागका विचार भी नहीं बनता है 
क्योंकि बह इनसे रहित है || ७ ॥ 
इह शुन्यविशुन्यविहीन इति 
इह शुरूविशुद्धविहीन इति । 
इह सर्वविसवैविहीन इति 
” किम्रु रोदिषि मानस सवेसमम्‌ ॥ ८ ॥ 
पद्च्छेद+ 
शन्यविश्न्यविहीनः, इति, इह, शुद्धविशुद्धविहीनः 
इति। इह, स्वेविसवैविहीनः, इति, किपु, रोदिपि 
भानस, सवेसमम ॥ हा 


भाषादी कासहिता । ( १७९ ) 


पदार्थ: । 

इृह+इस आत्मामें सर्वविसर्व-) >सर्व और विशेषकरके 
शन्यविश्ुन्य- ) न्यूल्य और विशेष | विहीन; सर्वस हीन 

विहीनः शल्य होने इतिल्‍्ड्स प्रकारका व्यवहार भी 
इत्तिन्इस प्रकारका व्यवहार और नहीं होताह 
इह+इस आजामें हि है किप्त-किसबास्ते फिर तुम 
शदूविशुद्ध ैच्शाद्र और विशेष मानसरदे मन ! 
विहीन; है| झद्धते हीन रोदिप्-झ्दन करते हो 


डति+इस प्रकारका व्यवहार और सर्वेसमम्र--वह से सस है. 
इह-इसी आत्मामें 
भावार्थ: । 

दत्तात्रयजी कहतेहँ-यदि कोई ऐसी आशंका करे कि, यदि आत्मा 
निराकार निश्रयव है तो शल्य ही सिद्ध होगा क्योंकि झूल्य भी निशाकार निर- 
चयब ही होताहे । इसका यह उत्तर है कि, उसमें शल्य अश्त्य विचार नहीं 
बनता है क्योंकि वह झून्यका भी साक्षी है और एकरस व्यापक्ष होनेते बाहर 
आर मीतर तथा संधिका भी त्रिचार उसमें नहीं होसकताहै और सर्बसे मित्र 
अमिन्नका विचार भी उसमें नहीं हो सकताहै तव तुम्हारा रून करना व्यय है।[८॥ 


महि भिन्नविभिन्नविचार इति 
वहिरनन्‍्तरसन्धिविचार इति। 
आरिमित्रविवर्जितसवैसमं 
किसु रोदिपि मानस सर्वसमम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद३ । 
न, हि, मिन्नविभिन्नविचारः, इंति, बहिः, अन्तरसनिव- 
विचारः, इति । आरिमित्रविवर्जितसवैसमस्‌, किम, 
रोदिपि, मानस, सर्वेत्तमम' ॥ *..  ।+ 


६ १८० ) अवधूतगीता । 


पदार्थ: । 
मिन्नविभिन्न-) रमिन्न है या मिन्न | नहिनननहीं होसकताह क्योंकि वह 
विचार; ॥$ नहींदे सो विचारभी मा भी उसे 


इति-इसप्रकारका जिंतसर्वसमम् ॥ रहित समैमें सम है 
न हिन-नहीं होसकतहै किसठु-फिर किसवाहो 


बहि:--वह बाहर है या 

अन्तरसान्ध- ) नया भीतरकी 
विचार; । सन्धिमें विचार भी 

इंति--इत्त प्रकारका ह 


रोदि्पिज-तू रुदन करताहै प 
मानसरूदहे मन ! 
सर्वसममः-तू सर्वमें सम है 





भावार्थ । 
दत्तात्रैयजी कहतेहें-उस निगुण आत्मामें ऐसा त्रिचार मी नहीं होसकत्ाहे 
कि, वह जगतसे मिन्न है या अमिन्न है बाहर है या इसके भीतर है या 
इसका संधिमें है क्योंकि वह सर्वत्र एकरस सम है तब ऐसा विचार कैसे 
होसकता है १ कदापि नहीं, फिर वह शत्रु मित्रके भावसे भी रहित है क्योंकि 
उसमें शत्तु मित्र भाव मी नहीं वनसकतादे तब फिर तुम्हारा रुदन भी व्यर्थ है ॥९॥ 
न हि शिष्यविशिष्यसरूप इति 
न चराचरभेदविचार इति। 
इह सर्वनिरन्तरमोक्षपदं 
किस्ठु रोदिपि मानस सर्वसमम्‌ ॥ ३० ॥ 
पद्च्छेद्‌३ । 
हि, शिष्यविशिष्यसरूपः, इति, न, चराचरमेंद्वि- 
चारः, इति । इह, सर्वनिरन्तरमोक्षपद्मू, किमु, रोदिषि 
भानस, संवेसमम्र्‌ ॥ 


भाषाटीकासदिता । (१८१ ) 
पदार्थ: । 


प्िष्यविशि- न्‍दिष्य और शिष्या- | इृह्ड्स प्रकरणमें [ वह आत्मा ] 
व्यसकूप: | भात्रसरूय भी | संवेनिरन्तर- का निरन्तर 


न हिल्‍्चह नहीं है मोक्षपद्स्‌ ॥ मोक्षरूपी पद है 

इति<इसी प्रकार किपु-किसवास्ते 

चराचर- (कं अचरके भेदका रोदिपिन्स रुदन करता है 

भेदविचार: विचार भी मानसच्हे मन |. 

नम्न्नहीं है सर्वसममतन्चद सबमें सम है 
भावार्थ) 


दत्तानेयजी कहतेह-उसमें शिष्यभाव और हिष्यसे रहित मात्र अर्थात्‌ विगत- 
शिष्पमाव दोनों नहीं हैं और चर अचरके भेदके त्रिचारसे भी वह रहित है 
अर्थोत्त चर अचर जगत्‌का उससे भेद है या अमेद है ऐसा विचार मी 
उसमें नहीं बनताहै क्योंकि यह जगत्‌ सब वास्तवसे सत्य नहीं है किन्तु 
कहिपित है और सर्षका आश्रयभूत वह मोक्षरूप है, तब फिर जीत्र तू क्यों 
रुदन करता है [| १० | 
नल रूपविरूपविहीन इति 
नतु भिन्नविभिन्नविहीन इति । 
ननु सर्गविसर्गविहीन का 
किस रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पदच्छेद$ | 
ननु, रूपविरूपविहीनः, इति, नजु, मिन्नविभिन्नविहीन:, 
इति । ननु, सर्गविसर्गविहीनः, इति, किस, रोदिषि, 
मानस, सर्वेत्ममम्‌ ॥ | 


( ९१९८२) अवधूतगीता । 
: पढार्थी । 

ननुन्‍-निश्चयकरके ननुल्‍-निश्चयकरके 
रूपविरूप-) न्‍्यह रूपसे और विग- | सर्गविसर्ग-):>डत्पत्ति और प्रव्यसे 

विहीन। ॥ तरूपसे भी रहित है | विहीनः | भी वह रहित है 
इति-इसप्रकार इति--इ सप्रकार जानकर 
नजुलूनिश्चयकरके किम्रकिसवास्ते तू. 
मिन्नविभिन्न- न्य्भद्से और बिगत मानसच्हे मन || 

विहीनः कर भी वह रहित है | रोदिपि>रुदन करता है 
इति-डसप्रकार . सर्ववतममम्‌न्च्रह सब्र सम है 

भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहतहैँं--चह चेतन आत्मारूपस और रूपके अभावसे भी रहित 
है और भेदसे तथा भेदके अमावसे भी वह रहित है जगत्‌की उतद्मत्ति और 
प्रकयस भी वह रहित है क्योंकि वास्तवसे उसमें न तो जगतकी उत्पत्ति होती 
है और न प्रलेय ही होताहै, तव फिर तू. किसवास्ते रुदन करता है क्योंकि 
चास्‍्तवसे तू ही अत्मरूप है ॥ ११॥ 
न ग्रुणाग्रृणपाशनिवन्ध इति 
मतजीवनकर्म करोति कथम्‌ । 
इति शुद्धनिरज्जनसवबंसमं 
किझ्ठ रोदिषि मानस सर्वसममर्‌ ॥ १२ ॥ 


पदच्छेद। 
न, गुंणागुणपाशनिबन्धः, इंति, मृतजीवनकर्म, करोति 


कथम्‌ | इति, शुद्धनिरव्जनसबेसमम्‌, किमु, रोदिषि, 
मानस, सर्वेसमस्‌ ॥ 


भाषादीकासहिता । ( १८३ ) 
पदार्थ ।. 
भुणागुणपा- १ ८णुण और निर्मुणकी | कथम्‌-किसप्रकार होसकता है 
शनिवन्ध्‌+ ४ पाशकासम्बन्ध उसको | शुद्धनिरक्षन-) न्वह शुद्ध निरलेन 
नन्न्नहीं है सर्वसमम्‌ -  सबैमें सम है तबः फिर 
इंति--इसप्रकार 'फिम्ु-किसनास्ते 
भतजीवन- के और जीतर- | मानस््हे मन | 
नके कर्मको रोदिपिज-तू रुदन करता है 
करोति इतिज-करता है बह सर्वत्तममू--तह सत्र सम है 
भावार्थ । . 
दत्तात्रेयजी कहतेहें-जो आध्मा त्रह्म जुद्ध है, मायामछूसे रहित है, निरक्षन 
है, डसमें समुणपना और निर्मुणपना और मृतजीव्रनके कर्मोंका करना यह 
सथ कैसे वनसकृता है किन्तु कदापि नहीं वनताहे ) फिर तिस आत्माकी 
प्राप्तिके वास्ते कैसे तुम रुदून करते हो बह तो सर्वमें सम है तुम्हाश अपन 
आप है ॥ ११॥ 
इह भावविभावविहीन इति 
इह कामविकामविहीन इति । 
इह बोधतमं खलु मोक्षसमं ह 
किस्ठु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पदच्छेदः । 
इह, भावविभावविहीनः, इति, इह, कामविकामविहीनः, 
इति । इह, बोधतमम्‌, खढ़, मोक्षसमम्‌, किम, मानस, 
रोदिषि, सर्वेसमस ॥ । 


( १८४) अधधूतगीता । 


पदार्थ: 
डहन्नयहां वह आत्मा इह-भहां चह आत्मा ५ 
अिशा- >मन अप धन वसल्यत लहा 
इृति-इसीग्रकार मोक्षसमम्‌-मोक्षस्वरूप वह है उसके 
इहन्न्यहां वह आत्मा 'किम्ु-कितसवास्ते ठ्यि 
कामविकाम- ] जकाम और कामके | मानसरूहे मन ! 
पिहीनः अमावसे रहित है | सोद्पि-तू रुदन करताहै 
इति-इसीप्रकार सर्वेत्ममू-न्यह सब सम है 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हैं-हे मन ! इस जगतुमें साधारण, असाधारण मात्र 
तथा इच्छाओंसे आत्मा रहित है अथौत्‌ नानाप्रकारके संकल्प और विकद्पोंते 
चित्त आन्त रहताहे यह वडा जज्ञान है, आत्मा झुद्धज्ञान स्वरूप है यदि इस 
भ्रकार विवेक बुद्धिका आश्रय करे तो मोक्षके तुल्य सुख मिक्े | हे मन ! 
तुमको हानि, छाम, छुख, दुःख सब कामोर्मे समान रहना चाहिये, व्यये 
दुःखकर क्यों रोते हो ॥ १३६ ॥ 
इह तत्त्वनिरन्तरतत्त्वमिति 
न हि सन्धिविसन्धिविहीन इति । 
यदि सर्वेविवर्जितसवैसमं 
किछ्ठ रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेद: | 
इह, तचनिरन्तरतत्त्मू, इति, न, हि, सन्धिविसन्धिवि- 
हीनः, इति । यदि, सवेविवर्जितसवैसमम, किम, रोदिपि, 
मानस, सर्वसमम्‌ ॥ 


भाषादीकासहिता । (१८६) . 


पदार्थ; । 
इहर-इस नक्म आत्मामें इति-इसप्रकारका भी व्यवहार नहीं 
जप, न्यह तत्त हैं या. | सदिन्ननब कि वह || होता हा 
तसम निर्तर ही तत्त है | | को हे दे का 
दर सः सर्वमें सम है फिर 
झति-डसप्र शारका व्यवहार कक 


३ किमप्र-किसद्रास्ते 
न हिल्‍-नहीं होताहै 
है--नहीं होताह भर मानसनूहे मन ! 


2 220. नसन्धि और सन्त्रि- | रोदिपि-तू रुदन करता है 
विहोन। के अभावसे हीन है सर्वतमम-पह सब सम है, 
भावार्थ! । 
दत्तात्रेयजी कहते ह--इस आत्मामें तत्तोंका कमी ३ सम्बन्ध होताहै या 
सत्र तत्त्व उसमें रहतेई १ इसमें किसीका मेल भी है या यद किसीऊे मेडअत्य 
नहीं है जो शाल्लों ते यह सिद्ध होजाय कि यह सभी उपाधियों ते रहित है, सब 
'पदार्थमें एकही रूपसे रहनेवाढा है तो है मन ! सुखदुःखरहित सदा एकरस 
आत्माके छिये क्‍यों रोताहै ॥ १४ ॥ 
अनिकेतकुटी पारिवारसमम््‌ 
इह सद्भविसद्भविदीनपरम्‌ । 
इह बोधविबोधविहीनपरं 
किप्ठु रोदिपि मानस सर्वसमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पद्च्छेद । 
अनिकेतकुटी, पारिवारसमम्‌, इह, सक्ञगविसज्ञविहीन- 
परम । इह, बोधविबोधविहीनपरम्‌, किम, रोदिषि 
भआनस, स्वेसमस्‌ ॥ 


६ १८६ ) अवधूतगीता । 


पदार्थ: । 
अनिके- ॥ >अनियत बास, कुटी । इहन्यह्म 
त्तकुडी | होनी वोधविवोध-॥ जज्ञान जज्ञानसे 
पखार- न्यखिरके तुल्य सबको विहीनपरस | रहित श्रेष्ट है 
समय जाभना किम्रु-किसवास्ते 
इृहल्य्यह ब्रह्म 


रोदिषि-तू रुदन करता है 
2 किले मक रहि- | मानस्ूदे मन ! 


हीनपरस्‌ त परम पवित्र है. | तर्वसमसू-्वह सब सम है 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहते है--निराश्रय होकर रहे, एकान्त झोपडीमें रहे | अथव्ा- 
पसिवारते भरापूरा रहे सब समान है । थोड़े साथमें रहे, अधिक समूहमें रहे 
अथवा एकान्त्बास करे, थोडा बोध हो, अधिक ज्ञान हो अयत्रा ज्ञानप्ृन्य हो- 
आत्मा सदा एकाकार है हे मन | डसके छिये तू क्यों रोता है [| १५ | 
अविकारविकारमसत्यमिति . 
अविलक्षविलक्षमसत्यमिति । 
यदि केवलमात्मनि सत्यमिति 
5 
किम्रु रोदषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदच्छेद: । 
अविकारविकारम, असत्यम्‌, इति, अविलक्षविरक्षम्‌,. 


अप्तत्यमप्ू, इति । यदि, केवलम, आत्मनि, सत्यम.. 
इति, किमु, रोदिपि, मानस, सर्वेममम ॥ 


भाषाटीकासहिता । ( १८७ ). 


पदार्थ; । 
अविकार- ७ रहितका | याद्र-जबकि 
विकारस्‌ विकार यह जगत्‌ है केवलमू--कैबछ 
इति-इसीवास्ते आत्मनिन्‍न्‍आत्मा ही 
असत्यम्‌-भसद्ूप है सत्यम-सहूप है 
आधिलक्ष-) >अछ्क्षका यह छक्ष है | इति--इसीवास्ते 





विलक्षम्‌ 'फिपु-किसचास्ते रूदन करता है) 
इति--इसीवास्ते मानसरूहे मन ) 
असत्यमृ-असत्य है. रोदिपिल्लू रुदन करता है 
| सर्वसमम्‌-यह सब सम है 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-आत्माका कभी विकार नहीं होता, आात्मासे यह नित्य 
और संसार हुआ जो मानतेदँ यह ठीक नहीं क्योंकि आत्मा नित्य और संसार 
अनित्य है। जिसका कोई आकार नहीं उस आत्माका यह साकार जगत हो 
नहीं सकता इससे यह अनित्य है | जब्रकि एक आत्माही सत्य है तो हे मन | 
तू क्यों रोता है ॥ १६ ॥ 
इह सर्वतमं खलु जीव इति 
सर्वनिर 
_इ्ह न्तरजीव इति । 
इह केवलनिश्वलजीव इति , 
किसु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ १७॥ 
पद्च्छेद+ । 
इह, सर्वतमम, खढ़, जीवः, इति, इह, सर्वनिरन्तर- 
जीव, इति । इह, केवढनिश्वलजीवः, इति, किसु,. 
रोदिषि, मानस, सर्वेसमम्‌ ॥ - ; 


६ १८८ ) £ अवधूतगीता । 


पदार्थ: ! 
'इृह्ड्स संसारमें - | इह-इस संसारमें 
ग्खढु-निश्चयकरके केवलनिश्च- ) जन्‍्कैवछ निश्चकऊ जीव 
सर्वसमम्‌>सवैसे उत्तम लजीवः ही है फिर 
'जीव:-जीव हैं इति-इसप्रकार 
:इति>इसप्रकार किमु-किसबास्ते 
'इह-इस संसास्में मानसल्हे मन ! 
“सर्वनिरन्त- ) जूसर्वके निरन्तर जीत | रोद्पि--तुम रुदन करते हो 
रजीवः ही है सर्वेसममृत्यह सब सम हैं 
:इति-इस प्रकार । रे " 
भावार्थ । 


दत्तत्रियजी कहतेहैं-यदि ऐसा समझते हो कि, संसारमें प्रत्यक्ष नाना प्रका- 
'रके जीच देखनेमें आतेहँ वे ही सब कुछ हैं उनसे और आत्मासे कुछ दोप नहीं 
है, तब भी छुछ दोष नहीं जीव्र उस परमात्माका ही अंश है, अविद्या आदि 
वासनाओंसे मुक्तजीब और परमात्मामें कुछ भेद नहीं होता, ऐंसा होनेगर मी 
है मन ! तुम बथा क्यों रोते हो ॥ १७॥ 
अविवेकविवेकमबोध इति 
अविकल्पविकल्पमबोध इति । 
यदि चैकनिरन्तरबोध इति 
किम रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ १८॥ 
. प्रदच्छेद्‌३ । 
अविवेकविवेक॒म, अबोधः, इति, अविकल्पविकल्पम, 
अवोधः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरबोधः, इति, 
किमु, रोदिषि, मानस, सवेसमम्‌ ॥ ४ 


भाषाटीकासहिता । ( १८९ )' 


पदार्थ: । 

अविवेक- | जूविवेकका अभाव और | यदि चन्नयदि च 
विवेकम्‌ चिवेक एकानि रूत- ) >एक निरन्तर बोध- 
अवोध:--भत्रोध हा है रोघ (' मात्र ही है 
इति-इसीप्रकार इति--इसप्रकार जान फिर 
आविकलप- | भविकस्का अभाव । किम्नु-किसके वास्ते 
विकल्पस्‌ | और विकत्य मानसच्हे मन | 
अवोध+--भवोध ही है रोदिपिज्तुम रुदन करते हो 
इति-इसी प्रकार जानो सर्वसमस्‌>-थह सव सम है 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहें-इश्वरका कभी विकार नहीं, जगतकों तो बिकारी 
देखते हैं इससे यह जगत्‌ असत्य है ईख़र आंख आदि इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं 
होता इससे यह मिथ्या है और यदि सत्य है तो वह एक आत्मामें ही है इससे हे 
मन | तुम क्यों रोतेहो ॥ १८ ॥ 
न हि मोक्षपदं नहि बन्धपढ 
न्‌ हि पुण्यपदं न हि पापपदम्‌ । 
न हि पूर्णपदं न हि रिक्तपद 
किस रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ १९ ॥ 
पद्च्छेदः । 
न, हि, मोक्षपदम्‌, न, हि; बन्वपद्मू, न, हि; पुण्यपद्मू, 
न, हि, पापपद्म । न, हि, पूर्णपदम, न, हि; रिक्तपद्स, 
'किपु, रोदिषि, मानस, संवेसमस््‌ ॥ 


€ १९०) - अवधूतगीता 


पदार्थ; । 
मोक्षपद्मू-मोक्षपद पूर्णपदमत्ूणपद भी , 
न हिन्नहीं है और न हिल्‍नहीं दे 
बन्धपद्मूस्जन्धपद भी रिक्तपद्मू--भपूर्णपद भी 
न हिरनहीं है नहित्तहींहे 
'पुण्यपद्सू-पुण्यपद भी किछु*किसके वास्ते 
न हि-नहीं है मानसच्हे मन 
पापपद्म-पापपद भी रोदिपिजतू रुदन करताहै 
न हिच-नहीं है और सर्वतमम्‌ "यह सब सम हैं. 
भावार्थ । 


स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं-जिसमें पहले बंध होताहै वही पीछे मुक्त भी 
होताहे आत्मा पहले बंध ही नहीं है तब फिर पीछे मुक्त कहांते होवैगा जिस- 
चास्ते बन्ध मोक्ष दोनों नहीं हैं इसीवास्ते पुण्य और पाप भी आत्मामें नहीं हैं 
और यदि प्रथम न्यून होवे तब पीछे पूर्ण होवे सो आात्मामें यह दोनों भी नहीं 
हैं फिर तू किसवास्ते रूदून करताहैः वह तो सर्वत्र सदा सप्र ही है ॥ १० ॥ 
यदि वर्णविवर्णविहीनसमं 
यंदि कारणकार्यविहीनसंमम्‌ । 
यदि भेद्विभेदविहीनसमं 
किझ्ठु रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ २० ॥। 
पद्च्छेद+ । 
यदि, वर्णविवणेविहीनसमम्रू, यदि, कारणकार्यविहीन- 
संमम्र । यदि, भेदविभेदविहीनसमप्र, क्िप्रु, रोदिषि, 
सानस, सवेसमम्‌ ॥ 


भाषाटदीकासहिता । ( १९१ ) 


पदार्थ: ! 
शदिल्‍यदि आत्मा यदिल्-यदि वह जात्मा 
वर्णविवर्णवि- )--२र्णविभागसे और | भेदविभेदवि- ) मेदसे और भदाभा- 
हीनसमस " िकमगकेभगा हीनसमम्‌ बस रहित है 
रहितद और सम भी और सम है 
यदिल्‍--यदि बचत फिम्म5फिसबास्ते 
कारणकार्यवि- 2 >रारण और | रोदिपिच्ुम रुदन करतेहो 
हीनसमम्‌ [कार्यसे रहित है. | मानसन्‍्दे मन ! 
और सम है. | सर्वसममृन्‍वह सबमें सम है 
भावार्य! । 
दत्तात्रेयजी कह्तेहें-बह आत्मा वर्णत्रिमागसे रहित है अर्थात्‌ तिस आत्मामें 
तीनों कालमें वर्णविभाग नहीं है क्‍योंकि एक ही जात्मा सब थोनियोंमें जाता है 
और पद्चु आदिक योनियोंमें तो पत्र योनिवाल्य त्र्णबिमाग नहीं होताहै इसीसे 
सिद्द होता है कि, चर्णविमाग आत्माका धर्म नहीं है और विबर्ण अर्थात्‌ विशेष 
करके जो कि वर्णजाति है वह भी नहीं है अथवा वर्ण नाम रुपका भी है 
अर्थात्‌ रूपसे भी वह रहित है और आत्मा न किसीका कारण है न कार है 
इसथारते कारणकार्यस भी रहित है और मेद तथा भेदामावसे मी रहित है 
क्योंकि वह एऊ ही है तब फिर हे मन ! तिल आत्माके वास्ते तू क्यों रुदक 
करता है वह तो सबमें सम एकरस है || २० ॥ 


सवनिरन्तरसवृ्‌चिते 

इह केवलनिश्चलसवैचिते । 
द्विपदादिविवर्जितसवेचिते 

किसु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ २१ ॥ 


द्च्छेदः 
स्वेनिरन्तरसर्वचिते, इह, केवठनिश्वकुसवेचिते । द्विपदादि 
विवर्जितसवैचिते, किप्ु, रोदिषि, मानस, सवेसममस्‌ ॥ 


(१९२) अवधूतगीता । 


पदार्थ: ५ 
सर्वनिरन्‍्तर-- <सर्वेमें एकरस हो- [ द्विपदादिविव- [7 पाँव आदि- 


सर्वेचिति. (के वह सबके चि- जितसवबीचिते /कोंसे भी रहित होकर 
त्तोंमे रहता दे सबमें रहता 
इृह<इस संसारमें किम्ु-किसवास्ते 
केवलनिश्व- नमक निश्चर होकर | रोदिपि--तू रुदन करताहै 
लसबैचिते 4 सबमें रहताहे मानसल्हे मन ! 
सर्वसममूज्चह तो सबमें सम है 
भावार्थ । 


दत्तात्रेयजी कहतेहै-हे जीव | तू क्यों अपने मनमें रदन करताहे! वह तेरा 
आत्मा तो सत्र सम है, सबमें एकरस है, संपूर्णमें व्यापक है, निश्चल है, 
अर्थात्‌ अचल्हे, दो पांव या चार पात्र आदिकोंसे भी वह रहित है सबके 

चित्तोंका वही साक्षीहे | २१॥ हि | 

अतिसवेनिरन्तरसवगतं, 

| ३0487 630 %/ 0 | 

दिनराजिविवर्जितसवगर्त॑ 

किम रोदिषि मानस सर्वसमम्‌ ॥ २२ ॥ 
पदच्छेद । 


अतिसवैनिरन्तरसवंगतम्‌,अतिनिर्मेठनिथवलसर्षगतम्‌ । दिन- 
राजिविवर्जितसबगतम्‌, किमु, रोदिषि, मानस, सर्वेसमम ॥|. 
पदार्थ; ) 
अतिसर्वनि-] >वह चेतन अतिशय- | किप्तु-फिर तू किसब्रास्ते 
रन्तरसवंगत करके एकरस सर्वगतहं | म्रानसरनहे मन ! 
अतिनिर्मेलानि- बा ॥/२8५ है | रोदिपि-रुदन करताहै 
अलसवंगतम्‌ निश्चरह सर्वगत है सर्वेसममू-यह है 
दिनरानिविव- दिन और रात्रिसे 34050 
भितसवेगतस्‌ (रहित हुआ भी सर्वमें 
गृत है व्यापक है 


भाषाटीकासहिता । (१९३ ) 


भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहते है-वह चेतन, सर्वश्रेष्ठ, नित्य, व्यापक, झुद्ध, 

क्रिया रहित है, दिन और राज्रिके व्यवहारोंते मिनन, आकाशके समान सर्वगत 
है हे मन ! तू ऐसे आत्माको न जानकर क्यों रोता है ॥ २२ ॥ 

न हि वन्धविवन्धसमागमनं न हि योगवियोग- 

समागमनम्‌ | ने हि तर्कवितर्कसमागमनं किझ 

रोदिपि मानस सर्वसमम्‌ ॥ २३ ॥ 

पदच्छेद । 

न, हि, वन्धविवन्धसमागमनम्‌, ने, हि, योगवियोंगस- 

मागमनम्‌ । ने, हि, तर्कवितर्कसमागमनम्‌, किमु, 

रोदिपि, मानस, संवैसमस्‌ ॥ 

पदार्थ; । 
न्धविव-] उुसामान्य और विशेष- | तर्कवितरकेस- | पर भी 


न्थसमा- [-रूपसेभी वन्धका सम्यक्‌ | सागमनम्‌ उसमें प्रापि 
गमनस्‌, | आगमन आस्मामे... | ने हिल्‍नतहीं है 
न हिननहीं है किप्त-किसवास्ते 


योगवियोग- ) ऋसंगोग और वियो- | रीदिपि--रुदन करता है 
समागमनस्‌ ॥ गकी भी प्राप्ति उसमें | मानसरूहे मन | 
भ--नहीं होती है सर्वेसमम्‌स्चह सबमें सम है 

भावार्थ;-द्तत्रियजी कहते हें-त्ू क्यों रुदन करता है वह जात्मा त्तो 
तुम्हारा सचमें सम है और सामान्यविशेषवन्धनोंसे भी वह रहित और जन्ममर- 
णरूपी तो सामान्य बंघ हैं और ज्लीपुत्रादिक सब यह विशेष बनन्‍्ध हैं. अथीत 
बन्धनके कारण है इन दोनोंसे आत्मा रहित है जिसवास्ते तिसके किसी प्रका- 
रका भी बन्ध नहीं है इसीवास्ते बह संयोग वियोगसे भी रहित है और तवीबि- 
तककी भी उसमें गम्य नहीं है अर्थात्‌ वह तर्क करके भी नहीं जाना जाता है 
किन्तु केवल बेंद और झाल्वसे ही वह जानाजाताहै || २३१ ॥ 

» रे 


(श९४ ) अवधूतगीता । 


इह कारविकालनिराकरणमणमात्रकृशानुनिरा- 

करणम्‌। न हि केवलसत्यनिराकरणं किछ्र रोदिषि 

मानस सर्वसमम्‌ ॥ २४ ॥ 

पदच्छेद;॥ | 

इह, कालविकाढनिराकरणम्‌, अणुमात्रकशानुनिराकर 

णम्र्‌ । न, हि, केवल्सत्यनिराकरणम्‌, किमु, रोदिषि, 

मानस, सर्वेसमम्‌ ॥ 

पदार्थ । 
इह-जह्मास्मामें केवलसत्यनि- ) ८कैवल सत्यकां 
कालबिकाल- | -सामान्यकाठका | राकरणम्‌ निराकरण 
निराकरणम्‌ | और विशेषकाछका | न हिरनहीं है 
निराकरण है किम्चु-किसवास्ते 
अणुमात्रकृशा- | नअणुमात्रमी | मानसन्‍हे मन ! 
शुनिराकरणस्‌ $ क्षमिका निराक- | रोदिपि-रुदन करताहै 
रण है. | सर्वसमस-यह सब सम है 

भावार्थ+-6त्तात्रेयजी कहतेहैं-आत्मतत्त्वमें काठ और विकालका अर्थात्‌ 
प्रवाहरूपी जो कि सामान्य काल है और घडी दिनरूपी जो विशेप काल .है 
इनका निराकरण है अर्थात्‌ आत्माको काछ नहीं व्यापसकता है और सूक्ष्म जो 
तेज है, वह भी तिसको प्रकाश नहीं करसकताहै क्योंकि वह जड है फिर 
उसमें संपर्णं जगत्‌का तो निराकरण है परंतु केवक सत्यका निराकरण नहीं है 
क्योंकि वह सत्यरूप आप है ॥ २४ ॥ 


इह देहविदेहविहीन इति ननु स्वप्मसुब॒ुप्तिविहीन- 
परम्‌। अभिधानविधानविहीनपरं किस्म रोदिषि 
मानस स्वेसमम्‌ ॥ २५ ॥ 
5 पक ; पदच्छेद: | 
“ इह, देहविदेहविहीनः, इति, ननु, स्वभसुषुत्तिविहीनपरस । 


भाषादीकासहिता । (१९५ ) 


अभिषानविधानविहीनपरम्‌, किमु, रोदिषि,मानस,सर्वसमम्‌, ॥ 
पदार्थ: ! 


इृह-इस तहामें अमिधानविधा- ३ >क्रथन और 
देहविदेह- का और विदेहते । नविहीनपरम्‌ (कथनके अमभाव- 
विहीन। “ रहित होना से भी रहित है 
इत्तिस-्इसप्रकारका व्यवहार मी नहीं किप्न>किसवास्ते 

ननुर-निश्चय करके मानसल्छे मन ! 


स्वप्सुपृप्ति- | स्वप्न और सुपृप्तिस | रोदिषि-रुदन करता है 

विहीनपरम्‌ भी परमरहित है... | सर्वसमसूरूयह सब सम है 
भावार्थ)-द्तत्तात्रेयजी कहतेहँ--जोकि यह पहले अज्ञानावस्थामें देहके सहित 

होताहै वही पीछे ज्ञानावस्थामें देहते रहित भी होताहै सो निराकार व्यापक 

चेतनमें अज्ञान ही तीनोंकाठमें नहीं है तव सह विदेह होना कैसे बनताहै किन्तु 

कदापि नहीं देहके अभावसे स्त्र्म और खुपुप्तिका अर्थसे ही उसमें अमाब है तब 

फिर विधिनियेधका भी अभाव है तब रुदन क्यों करतेहो || २५ ॥ 


गगनोपमशुद्धविशालसममविसर्वविवर्जितसर्वसमम] 
गतसारविसारविकारसम॑ किए रोदिषि मानस 
सर्वंसमम्‌ ॥ २६ ॥ 

पद्च्छेद: 


। 
गगनोपमशुद्धविशालूसमम्‌, अविसर्वेविवर्जितसबंसमम्‌ ।. 
गतसारविसारविकारसमम्‌, 0 किस रोदिषि,मानस,सर्वसमस्‌,॥ 

पदार्थ! । 

गगनोपम-) ल्‍त्रह आत्मा गगनकी | गतसारबि-) सार विसार और 

झुद्धविशा- >उपमावाछा है, शुद्धदै। सारविकार- (- विकारसे रहित है . 

लसमम्‌ विशाल है, विस्तार |समस ॥ और सम मी है 

वाढा है, सर्वत्र सम है | किप्तन--किसवास्ते 

अविसवेवि-) >विशेषकरके सर्व से | मानसन्नहे मन ! 

वर्जितसर्व- >रहित नहीं है किन्द | रोद्पिन्य सदन करताहै 

.सममस , . सर्वमें सम है... सर्वेसमसलूयह सब सम है 


(१९६ ) अवधूतगीता । 


भावार्थ: 
दत्तात्रैययी कहते हैं वह चेतन आत्मा गगनकी उपमावाढा है और 
विद्ञा भी अर्थात्‌ अतिविस्तारवाद्या और व्यापक भी है और एकरस सम 
है संपूर्ण मिथ्या प्रपंचसे भी रहित है फिर वह सार और सारके अभावसे 
और विकारस भी रहित है तब फिर उसकी प्राप्तेक छिये जीदका रृदन 
करना भी व्यथ है ॥ २६॥ 
मंवि धर्मवि गत 
इह धर्मविधर्मविरागतरमिहवस्तुविवस्तुविरागत- 
रम्‌ । इह कामविकामविरागतरं किम्र रोदिषि 
मानस सर्वसमम्‌ ॥ २७॥ 
पदच्छेद । 
इह, धर्मविधमंविरागतरम्‌, इह, वस्तुविवस्तुविरागतरम | 
इह, कामविकामविरागतरम्‌, किम, रोदिषि, मानस, 


सर्वसमम्‌ ॥ 
पदाथ: । 
हृहइस संसारमें इृह-इस संसारमे 
धर्मविधर्म- १ >सामान्य धर्म बि-। कामविकाम- ॥ इच्छा 
विरागतरम्‌ / शेपधर्मस विरागका | विरागतरम्‌ / और विशेष इच्छासे 
; होना उत्तम है भी वैराग्यका होनाही श्रेष्ठ है 
हृह-इस संसारमें किम्मु-किसवास्ते 
वसस्‍्तुविवस्तु-३ ल्सामान्यवस्तु और | मानस्तन्‍्हे मन ! 
विरागतरम्‌ / विशेपवस्तुस॑ भी | रोद्पि-रुदन करता है 
चैराग्यका होनाही श्रेष्ठ है सर्वसममू--यह सब सम है 
भावार्थ; । 
दात्रेयजी कहते हैं-इस संसारमें दो प्रकारके धर्म हैं, एक तो सामान्यधर्म है 
जोकि तारों वर्णोमें तुल्य हैं, दूसरे विशेष धर्म हैं, जोकि चारों वर्णो्में प्रथक्‌ २ हैं 
इन दोनों प्रकारके धमोसे वेराग्य ही श्रष्ट है, और संसारमें जितने सामान्य विशेष 


भाषादीकासदिता । ( १९७ ) 


वस्तु हैं अर्थोत्‌ सामान्य और विशेष भोग हैं. उनसे ज्ञानवानकों अतिवैराग्य ही 
होताहै और सामान्य विशेषरूुपसे जो पदायोंकी इच्छा है वह सन भी दुःखकों 
ही उत्पन्न करनेवाडी है उससे भी बेरास्य ही उत्तम है तब फिर है अज्ञानजीब 
तू किसव्रास्ते दुदन करता है वैराग्यकों क्‍यों नहीं प्राप्त होता || २७ ॥ 


सुखढुःखविवजितसर्वसममिहशोकविशोकविहीन- 

परम्‌। गुरुशिव्यविवर्जिततत्त्परं किम्र रोदिषि 

मानस सर्वसमम्‌ ॥ २८ ॥ 

पदच्छेद३ । 
सुखःदुखविवर्जितसवेसमम्‌, इह, शोकविशोकविहीनपरम्‌ । 
गुरुशिष्यविवर्जिततत्तपरमस,किमु, रोदिषि,मानस,सर्वेसमम्‌॥ 
पदार्थ; । 
सुखद !खविव- ) न्सुख और दुःखसे। गुरुशिष्यविव- ) ल्युरु और शिष्य 
जितसर्वसममस्‌ रहित वह आत्मा | जिततत्तपरम्‌  व्यवहार्से वर्जित 
सब में तुल्य है परमतत्तप हैं 
इह-इस आस्ामे किम्ु-किसबास्ते 
शोकविशोक- ३ सामान्य विशेष- | रोदिपि-रुदव करता है 
विहीनपरम्‌ / रूपसे शोक भी  मानसूूहे मन ! 
नहीं रहता है | सर्वसममर--वह सबमें सम है 

भावार्थ;-दत्तात्रेयनी कहते हैं--आत्मा सुख और दुःख दोनोंसे रहित है 
शोक और मोह विहीन है गुरु और शिष्पमात्रसे हीन है, केवछ तत्त्व- 
ज्ञनख़रूप है ॥ २८ || 

न किलाड्कुरसारविसार इति 
न चलाचलसाम्यविसाम्यमिति । 
अविचारविचारविहीनमिति 
किस्रु रोदिषि मानस सर्वेसमम्‌ ॥ २९॥ 


( १९८ ) *. अवधूतगीता 


न, किछ, अडकुरसारविसारः, इति, न, चढचल्साम्प- 
विस्ताम्यमू, इति । अविचारविचारबविहीनम, इति, 
किमु, रोदिषि, मानस, सवेसमम ॥ 


पदार्थ: । | 
'फ्िल-<निश्चयकरके आविचारवि-) >विचारका अभाव 
अडकुरसार- ) नन्भडकुरका सार | चारविहीनम्‌ / और विचारसे भी 
विसारः और विंगतसार रहित होना 
इति-इसप्रकारका व्यवहार उसमें. | इति-इसप्रकारका भी - 
नहीं होताहे मरूव्यवहार उसमें नहीं है 


चलाचलूसा- ) बढ अचछ और | किमुन्नफिर तू किसवास्ते 
म्यविसाम्यस्‌ / समता तथा विपमता | रोद्पि--हुदन करताहै £ 
इतिःइसप्रकारका भी मानसल्हे मत ! 
नन्‍्व्यवहार उसमें नहीं होताहे | सर्वसममूल्यद सब सम है 
भावार्थ।-दत्तात्रेयर्जी कहतेहैं-दो प्रकारके कम होतेहेँ एक सारसे सहित 
दूसरे सारसे रहित, जोकि जन्मके हेतु कमे हैं अज्ञानी जीवोंके वह सारके 
सहित: होतेहँ दूसरे ज्ञाननानके जोकि कमे हैं चह सारसे रहित होनेसे जन्मका 
हेतु नहींहें सो यह दोनोंप्रकारके आत्मामें नहीं हैं, फिर जिसवास्ते आत्मा 
व्यापक है इसीवास्ते चछ अचछसे भी वह रहित है और उसका मन भी 
जिसवास्ते नहीं है इसीवास्ते विचार और विचारके अभावसे भी चह रहित है 
फिर तू क्‍यों एदन करताहै || २९ ॥ 


इह सारसमुच्चयसारमिति कथितं निजभावविभेद 


इति। विषये करणत्वमसत्यमिति किम्रु रोदिषि - 
मानस सर्वसमम ॥ ३० ॥ 


पद्च्छेद। । 
इह, सारसमुचयसारम, इति, कथितम, निजभाव- 


फल 


भाषादटीकासदिता । (१९९ ) 


विभेदः, इति । विपये, करणत्वमू, असत्यम्‌, इति, 
किमु, रोदिपि, मानस, सर्वसमम्‌ ॥ 


पदार्थ) । 
इृह-इस भात्मामे करणत्वम>जो कुछके करना कथन- 
सारसमृच्चय- लि सारोंका भी किया है 
सारम्‌ सार है असत्यमू-्यह असत्य ही कथन किया 
इति-इस प्रकार जाता है 
कथितम-कथन किया है इति-इस प्रकार 
निजभाव- 3) >भपने प्रेमसे ही किमु>किसवास्ते 

विभेद: | विशेष कहागया है । | मानसन्‍्हे मन ! 
इति-इस प्रकार रोद्पि-रुदद करते हो 
विपये>पार्थिवनिपयरमे सर्वतमम-यह सब सम है 

भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहँ-आत्मामें सारोंका भी सार है यह अपने मावका ही 
उत्तर अंश है यदि विद्वान्‌ सत्य विचार करनेलगताहे तो उपनिषद्‌ आदि 
आतशात्रों करके उसका ऐसा संस्कार होजाताहै कि उसको सिद्धान्त ही 
माद्म पडनेठगताहै विषयवासना झूठी प्रतीत होतीहे जब यह दशा है तुम 
क्यों रोतेहो ॥ ३० ॥ 

बहुधा श्ुतयः प्रवृदन्ति यतो वियदादिरिदं मगतो 

यसमम्‌। यदि चेकनिरन्तरसवैसम किस रोदिपि 

मानस सवेसमम्‌ ॥ *१ ॥ 

_पद्च्छेद३ । 

बहुधा, श्रत॒य:, प्रवदन्ति, यतः, वियदादिः, इद्मू, 

मृगतोयसमम््‌ । यदि, च, एकनिरन्तरसपेसमम्‌, किम, 

रोदिषि, मानस, स्वेस्मम्‌ ॥ 


(२०० ) अवधूतगीता । 


पदार्थ! । 
बहुधा>अनेक यदि चन्यदि च 
श्रुतय;--श्रुततिया एकनिरन्तर- ) ८एक चेतन ही एक- 
प्रवदन्ति--क्थन करतीहे _ सर्वसमम्‌ पु सबमें सम है... 
यत+-जिस हेत॒से किछ्ठु-किसवास्ते 
इद्मून्य्यह मानसल्दे मन | 


वियदादि+-आकाशादि प्रपश्भ सब | रोद्पि-रुदन करताहै 
सुगतोय- ) -मृगतृष्णाके जलके सर्वसममू-भह सब सम है 
समस्‌ | तुल्य हैं न्‍ 
भावा्थ-दत्तान्रेयजी कहतेहे-अनेक अ्रुतियाँ इस वार्ताकों कथन करतीं 
जितना कि आकाशादिक यह प्रपंच है सो यह सब गृगठष्णाके तुल्य मिथ्या है 
अर्थात्‌ अत्यन्त असत्य है और एकचेतन ही सर्वत्र सम है, नित्य है तब फिर 
तुम किसवास्ते छदन करतेहो रुदनकरना तुम्हारा व्यथ है ॥ ३१ ॥ 
विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र 
छन्दो लक्षण नहि नहि तत्र । 
समरसमग्ो भावितपूतः 
प्रलपति तत्त्वं परमवधूतः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीदत्ताज्रेयविरचितायामवघूतगीतायां सवा मि- 
कातिकसंवादे आत्मसँव्वित््युपदेशे समहहति- 
कथन नाम पश्चमोष्थ्यायः ॥ ५॥ 
पदच्छेद: । 
विन्दति, विन्द॒ति, नहि, नहि, यत्र, छन्द;, लक्षणम्‌, 
नहि, नहिं, तत्र। समरसमग्रः, भावितपुत:, प्रलूपति, 
तत्वमू, परम, अवधूत; ॥ 


3५25६ भाषादीकासदिता । (२०१) 


पदार्थ; । 

परमू--्भ्रेष्ट उत्तम लक्षणम-छक्षण । 
अवधूत/-भवधूत नाहे नहिननहीं उमताहैर क्योंकि बह 
यत्र-जिस अझ्में तंत्र-तिस अहमें 
विदृति-कुछ लमताहे समरसमग्न;>एकरस ही म्म॒रहताहै 
विंदाति--छभताहै भावितपूत+--अन्तःकरणसेवह पतित्रहै 
नहि नहि-नहीं उभता है २ तत्वमू--आत्मतत्त्वका ही 
छुन्द्‌:८छन्‍्द्‌ प्रलपति--कथन करता है 

भावार्थ; । 


दत्तात्रेयजी कहतेह-जोकि शुद्ध जन्त:करणवाला अवधूत है वह उस व्यापक 
चेतनमें क्या किसी बस्तुको प्राप्त करताहे १ सो यह वार्ता नहीं है और छन्दरूपी 
फबिताकों भी नहीं प्रात्त करताहै किन्तु केवल आत्मतस््वको ही कथन करताहै३२ 
इति श्रीमद्वधूतगीतायां स्थामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्द्विरचित- 
परमानन्दीमापाटीकायां पश्यमोज्ष्यायः || ५ ॥ 


पष्ठोष्ध्यायः ६. 
अवधूत उवाच । 
बहुचा श्र॒ुतयः प्रवदन्ति वर्य॑ 
वियदादिरिदं मृगतोयसमम्‌ । 
यदि चेकनिरन्तरसवैशिव- 
मुपमेयमथो छ्यपमा च कथम्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेद। । . 
बहुधा, श्रतयः, प्रवदन्ति, वयम्‌, वियदादिः, इद्स, 
मृगतोयसमस्‌ । यदि, च, एकनिरन्तरसवैशिवम्‌, उपमे- 
यम्‌, अथो, हि, उपमा, च, कथम्‌ ॥ 


(२०२ ) अवधूतगीता । 


पदार्थ: । 
बहुधा>भनेक एकनिरन्तर- ) न्‍्वह चेतन एक ही 
श्वत॒थ३-श्रृतियें | सर्वशिवस्‌ लक सब कल्याण- 
प्रवद्न्ति-कथन करती हैं रूप हे 
वयम>हम अथो--अनन्तर 
इयमू-यह जितना उपमभेयमू-यह उपमेय है 


वियदादि+-भाकाशादि प्रपंच है सो | हि चर-निश्चयकरके और 

मगतोयसमम्‌-छगठष्णाके समान है | उपभाः-उपमा है ह 

यदि चन्यदि कथमू-किसप्रकार यह होसकता है 
भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहते ह-वेदकी अनेक ऋचाएँ स्वयं .कहताहँँ कि, यह 

आकाश, वायु आदि मृगतृष्णाके समाव है जबकि एक, अबिनाशी, धर्वेगत, 

कल्याणस्वरूप ही है तो किसकी उपमा दीजाय और किसको दीजाय ॥ १॥ 


अविभक्तिविभक्तिविहीनपंरं नन्र कार्यविकार्यवि- 
हीनपरम्‌ । यदि चेकनिरन्तरसवैशिव॑ यजनं च 
कृथ तपन च कृथम ॥ २ ॥। 
पदच्छेदः । 
अविभक्तिविभक्तिविहीनपरम्‌, नल, कार्यविकार्यविहीन-, 
परम । यदि, च, एकनिरन्तरसबेशिवम््‌, यजनम्‌, च, 
कथमू, तपनम्‌, च, कथम्‌ ॥ 
पदार्थ; । 
अविभक्तिवि--) >विशेषकरके वि- | यदि चजबकि वह 
भक्तिविही- पल और विभागा- | एकानिरन्तर-) ८एकरस सर्वमें क- 
नपरम्‌ भावसे रहित है सर्वशिवम्‌ ल्याणरूप है 
&ं- कक है जोर कह [न कील 
कार्य विकाय- ॥>च्का कार्यके >-किः शत 
विहीनपरम्‌ (अमावसे भी वह बाप कलम दे 
रहित है कथमसू:न्कैसे होसकताहै 


भाषादटीकासदिता । (२०३ ) 


भावार्थ । 
द्त्तानेयजी कहते हैं--उस चेतन आत्मामें विभाग और अविभाग और काये 
तथा क्रार्यीमात्र यह सब॒नहीं है, क्योंकि वह एकरस सर्वमें व्यापक और 
कस्याणखरूप है तत्र फिर उसमें पूजन करना और तपस्या करना यह सब 
कैसे वमसकताईे ? किन्तु कदापि नहीं वन सकता है ॥ २ | 
(६ ५ 
मन एवं निरन्तरसर्वंगतं ह्विशालविशालविही 
परम्‌। मन एवं गिरन्तरसव॑शिवं मनसापि कथ॑ं 
वचसा च कथम ॥ ३ ॥। 
पदच्छेद: । . - 
मनः, एवं, निरन्तरसर्वगतम्‌, हि, अविशालविशालवि- 
हीनपरम्‌ । मनः, एवं, निरन्तरसबेशिवम्‌, मना, 
अपि, कथम्‌, वचसा, च, कथम्‌ ॥ 


पदार्थ! । 
एव--निश्चयकरके मन एवनमन ही 
मन।तमन ही निरन्तरस- १ निरन्तर स्वेरूपक- 


निरन्‍्तर- दिल वैशिवस्‌ व्याणरूप है. , 
सकती न्ननिरन्‍्तर संगत है. | प्नसान्‍ूमन करके । 
हिलनिश्चत करके अपि-निश्चय करके 
भविश्ञालाबि-  >विस्तारके अभाव | केंथम--कैंसे जानाजाय 
शालविही- | और विस्तारसे | वचसा चर--और वाणी करके 
नपरसू रहित है कथम--कैसे कहा जाय 
भावार्थ।-दत्तात्रेयजी कहतेहैं-मनका ही रचाहुआ यह संसारहे इसीवास्से 
मन ही सर्वेगतहै और विस्तार,और विस्तारके अभाववाला भी मन ही है और 
मन ही एकरस कल्याणरूप भी है, क्योंकि मनके शान्त होजानेसे यह जगत भी 
सब शांत ही होजाताहै वह ब्रह्म चेतन मनकरके कैसे जानाजाय और 
बाणीकरके कैसे कहा जाय, क्योंकि वह मन वाणीफा विषय नहीं है || ३ ॥ 


(२०४ ) अवधूतगीता । 


दिनरात्रिविभेद्निराकरणस॒द्तादितस्थ॒निरा- 

क्रणम्‌ । यदिचिकनिरन्तरसवंशिवं रविचन्द्रमसो 

ज्वलनश्र कथम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद। । 
दिनरात्रिविभेदनिराकरणम, उदितानुद्तिस्थ, निराकरणम्‌। 
यदि,च,एकनिरन्तरसवेशिवम्‌,रविचन्द्रससौ, ज्वलनः च,क थम 
पदार्थ; । 
दिनरात्रिविं-) दिन और रात्रिके | एकनिरन्तर-] 5एक निरन्तर सर्वत्र 
भेदनिरा- पदक . निराकरण | सर्वशिवस कल्याणरूप है 
करणसू रविचन्द्रमसौ--सूर्य चन्द्रमा 
उदितानुद्तिस्थ-)] 5उदित और | च्‌८और 
निराकरणम्‌ अलुदितका | जदृछन३--अप्मि 
निराकरण करना | कथमू-यह कैसे सिद्ध दोसकतेरँ 

यदि चर्यदि च 

भावार्थ।-दत्तात्रेयजी कहते हैं-उस चेतनमें दिन और रात्रिका भेद 
भी नहीं है, जबकि दिन और रात्रिही उसमें नहीं है तव दिन और रात्रिका 
भेद कैसे होसकता है और दिन रात्रि सूयोदिकके उदय होनेसे और अलुदय 
होनेसे होतेहैं, सो उदय जनुदय भी उसमें नहींहे, क्योंकि यदि एक ही चेत्तन 
सर्वत्र कल्याणस्वरूप विद्यमान है. तब, सूर्य, चन्द्रमा और अभि भी उसमें 
सिद्ध नहीं होतेहें ॥ ४॥ 

गतकामविकामविभेद इति गतचेष्टविचेष्टविभेद 


इति। यदि चेकनिरन्तरसववशिवं बहिरन्तरमिन्न- 
मतिश्व कथम्‌ ॥ ५ ॥ 


_.  पदच्छेद:। 
गतकामविकामविभेदः , इति।गतचेष्टविचेष्टविभेद: , इति। यदि, 
च,एकनिरन्तरसपेशिवम्‌,बहिः,अन्तरमिन्नमतिः, चूक थम, ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२०५ ) 
पदार्थ: । 
गतकामवि- [८इच्छा ओर इच्छाके | एकनिरन्तर- पा हा निरन्तर सर्व 


कामविभेदः | अमात्रका भी भेद | सर्वदिवस्‌ गत है कल्याणख्स है 
इतिस्इसप्रकारका व्यवहार भी उसमें | वहिरन्तरमि- कि फिर बह बाहर 


नहीं है | झ्रप्तति।च ै भीतर भिन्न है ऐसी 
कस और चेष्ठ- बुद्धि 
विभेदः | के अभावकामी मेद | चऔर 
इति-ईसा भी नहीं है कंथमकैस बनसकती है 
यदि चर्यदि चर वह 


भावार्थ;-दत्ताम्रेयजी कहते ह-अब कि सकामता और निष्कामताका भेद 
उसमें नही है और चेष्टा तथा चेष्टेके अभावकाभी भेद उसमें नहीं है, क्योंकि 
बह एकरस कल्याणरूप व्यापक है तब फिर बाहर और भीतर भी उसमें 
नहीं बनता है क्योंकि वह आनन्दघन है॥ ५ ॥ 


यदि सारविसारविहीन इति 
यदि शुन्यविश्वुन्यविहीन इति । 
यदि चेकनिरन्तरसर्वशिषं 
प्रथमं च कं चरम च कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पद्च्छेद ॥ 
यदि, सारविसारविहीनः, इति, यदि, शन्यविशन्यवि- 
हीनः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसबैशिवम्‌, प्रथम, 
च, कथम, चरमम्‌, च, केथम्‌ ॥ 


(२०६) अवधूतगीता । 


पदार्थ: । 
यदिनलयदि बह ब्रह्म एकनिरन्तर- ) किन्तु वह ः ही 
सारविसार- ३ सार और विसार- | सर्वशिवम्‌ निरल्तर स्वरूप 
विहीनः है! बस्तुसे रहित है कव्याणरूप है 
इति-इसप्रकार वेद कहता है प्रथममू-तब फिर आदि 
यद्त्यदि वह चेतन कथमू-उसमें कैस 
शूल्यविश्व्य- ) यत्यलैऔर्धत्यके | चत्मीर._ 
विहीनः ैअमावसे भी रहित है | चेरमम्न्अन्त उसमे 
इति-इसप्रकार शात्र कहताहै कथमू-कैसे हो सकते है 
भावार्थ: । 
दत्तात्रैयजी कहतेह-जब कि वह चेतन त्रह्म यह सार है यह भसार है. इस 
व्यवहारसे रहित है और शल्य तथा शल्यके अभावके व्यवहारसे भी रहित है 
इसप्रकार बेद और शाज्र एकारकरके कहता है, किन्तु वह एक है, एकरस है, 
कल्याणस्वररूप है | जब कि वह ऐसा है तब फिर उसमें यह प्रथम है अर्थात्‌ 
आदि है और यह चरम ह अर्थात्‌ अन्त है यह व्यत्रहार कैसे होसकता है 
किन्तु कदापि भी नहीं || ६ ॥ 
यदि भेदविभेदनिराकरणं 
यदि वेदकवेद्यनिराकरणम्‌ । 
यदि चेकनिरन्तरसवैशिवं 
तृतीय च कर्थ तुरीयं च कथम्‌ ॥ ७॥ 
पदच्छेद! । 
यदि, भेदविभेदनिराकरणम्‌, यदि, वेदकवेबनिराकर- 
णम। यदि, च, एकनिरंतरसर्वशिवम्‌, तृतीयम, च, 
कथम्र, तुरीयस, च, कथम्‌ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२०७) 


पदार्थ: । 

याद्जूजब कि वह चेतन एकानिरन्तर- ) >त्रह एक है. एकरस 
भदविभेदनि-॥ सामान्य विशेष- | सर्वशिवस्‌ (सर्वत्र पूण औरकल्याण 

राकरणम्‌ < भेदसे रहित है रूप है तब 
यदि>”-जब कि वह तृतीय चनन्तीसरा 
घेदकवेद्यनि- १ रज्ञाता जेयके व्यव- | केथम्‌-कैसे और 

राकरणम  हारते भी रहित है | तुरीय॑ चःचतुथ 
यदि चच्यदि च कथमू-कैस 





भावार्थ;-दत्तानेयजी कहतेह-यदि उस चेतन आत्मामें किसीप्रकारका भी 
भेद नहीं बनताहै और ज्ञाताशेयका व्यवहार भी उसमें नहीं बनताहै, क्योंकि वह 
दैतसे रहित एक ही सर्वत्र एकरस प्रूण है तब फिर उसमें तृतीय अवस्था और, 
चतुर्थ अवस्था कैसे बनतादे किन्तु कदापि नहीं बनर्ताहै ॥ ७ ॥ 


गद्तागद़्ति न॒ हि सत्यमिति विद्ताविदितं न- 
हि सत्यमिति | यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवं विष- 
येन्द्रियवुद्धिमनांसि कथम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद व 
गद्तागद्तिम,न,हि,सत्यस्‌,इति, विदिताविदितम्‌, नहि, 
सत्यम, इति, यदि,च, एकनिरन्तरसवैशिवम्‌, विषयेन्द्रि- 
यबुद्धिमरनांसि, कथम्‌ ॥ 

पदार्थ; । 
गदिताग- | व्कथन किया और | न हिस्ननहीं है ४ 
कथन न किया दोनों [यादे चंन्यदि च वह चतन - 


द्तिम्‌ है 

सत्यम-सहूप एकनिरन्तर- ३ निरन्तर सबमें एक 
मे हिल्‍्ननहीं हैं सर्वशिवस्‌ “ है कल्याणरूप-है तब 
इति--इसप्रकार कहाहै विषयेन्द्रिय- । >यह विषयहैं, इन्द्रिय 
विदितावि- रत और अवि- | बुद्धिमनांसि | हैं, बुद्धि है, मन है 
दितम द्ति भी यह सय , 


सत्यमू-्सत्य कथम-किसप्रकार होसकते है. 


(२०८ ) अवधूतगीत्ता | 
भावार्थ; । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं--जों गदितागदित है अर्थात्‌ कथन कियागया है और 
कथन किया जाताहै इसग्रकारका व्यवहार भी सत्य नहीं है और जोकि ज्ञात 
हुआ है और ज्ञात नहीं ऐसा व्यवहार भी सत्य नहीं है क्योंकि, वह चेतन एक 
है एकमें इसतरहका व्यवहार नहीं वनताहे और फिर विषय इन्द्रिय तथा बुद्धि 
और मन उसमें कैसे वनसकते हैं किन्तु किसी तरहसे भी नहीं वनसकतेद ॥८॥ 
गगन पवनों न हि सृत्यमिति धरणी दहनो न हि 
सत्यमिति । यदि चेकनिरन्तरसवशिवं जलदश 
कथ सलिल च्‌ कथम ॥ ९॥ 
पदच्छेदः । 
गगनम, पवनः, न, हि, सत्यम, इति, धरणी, दहनः, 
न, हि, सत्यम्‌, इति | यदि, च, एकनिरन्तरसर्वशिवम, 
जरूदः, च, कंथम्‌, सलिलमू, च, कथम ॥ 


पदार्थ; । 

गगनमृर-आकाश और यादिं च-यदि बह 
पवन+चायु यह दोनो * एकानिरन्तर ३ ८एकही निरन्तर से 
सत्यमू-्सत्य सर्वशिवस्‌ (कि कल्याणरूप है 
नह तब फिर 
इति-इसीप्रकार चरऔर 

घरणी>"-्दथित्री और जलूद६-वादल 

दहन$->अस्ति यह भी कंथम>किसमप्रकार 

सत्यमृम्य्सत्य च-और 

न हिन्नहीं है सह्लिमू-जछ 

इति-इसीतरह कथम्‌-किसप्रकार सभ्य होसकता है 


. भावार्थी-दर्ात्रिय्जी कहतेहं-आकाश, वायु, प्रथिवी, अन्नि यह जो 
ससारत कहंजातह यह कुछ नहीं है. जब एक, अविनाशी सदा कल्याणरूप 
ब्रह्म ही है तो मे कहां जीर जल कहाँ॥ ९ ॥ 


भाषयाटीकासहिता । (२०९ 3 


यदि कल्पितछोकनिराकरणं यदि कल्पितदेवनि- 
राकेरणम्‌ | यदि चैकनिरन्तरसर्वशिंवं गुणदीषदि- 
चारमतिश्र कथम्‌ ॥ १० ७ 
पदच्छेद$ 
यदि, कल्पितलोकनिराकरणम, यदि, कल्पितदेवनिराक- 
णस््‌ । यदि, च, एकनिरन्तरसबंशिवम, गुणदोपविचार- 
मतिः, च, कथम ॥ 
पदार्थ: । 
यदिर-जबकि उसमें यदि च>जव कि वह चेंतन 
कल्पितलोंक- | >कल्ित छोकका एकनिरन्तर- न्ल्ए्क है! निरन्तर स- 
निराकरणम्‌ | वेदबाक्योंकरके दूरी- | सर्वशिवम्‌ | वैमें व्यापक कल्या* 
करण होताहै, णरूप है 
दि:-फिर जब कि चन्न्तव फिर और 
कहिपततदेवानी +कल्पित देवताका गुणदोपबि- कप और दोषोंके 
राकरणसू | भी उसमें दूरी- | चारमतिः विचारकी बुद्धि 
करण होता है. | कथम--कैसे होसकती है 
भावाथे: । 
दत्तात्रेयजी कहतेहें-जोकि प्रथिवी, स्त्रग, पाता आदि छोकोंका निरफेध 
है अर्थात्‌ ब्यवहार्‌दशार्मे यह छोक माने गये है परमार्थमें कुछ नहीं, जबकि 
इन्द्र, वरुण, यम, कुबेर आदि देवता कव्पनामात्रके हैं और जबकि एक, नित्य, 
कस्याणस्वरूप त्रह्म ही है तो इसमें ये दोष है इसके विचारकी बुद्धिही नहीं 
हो सकती है ॥ १० ॥ 
मरणामरणं हि निराकरणं करणाकंरणं हि निरा- 
करणम्‌ । यदि चैकनिरन्तरसर्व॑शिं -गमनागमरन 
हि कर्थ वद॒ति ॥ ११ ॥ 


६ २१० ) अवधूतगीता । 
पदच्छेद३ । ु ह 
मरणामरणम्‌, हि; निराकरणम्‌, करणाकरणम्‌, हि, 


निराकरणम्‌ । यदि, च, एकनिरन्तरसवेशिवम्‌, गमना- 
गमनम्‌, हि, कथम्‌, वदति ॥ 


पदार्थ: । ः 
'ह--निश्चयकरके एकानिरन्तर- हि एक है और 
मरणामरणमृ>"मरण अमरणका भी सर्वशिवम 5 सर्वत्र पूर्ण है कल्याण- 
उसमें रूप है तब 
'निराकरणमस-दूरीकरण है गगनागमनम॒ज्णमन अगसन मी 
करणाकरणम्‌-करण अकरणका भी | हिल्‍-निश्चयकरके 
(हिन्ननिश्चयकरके कथम्‌-किसप्रकार 


निराकरणमृ-टसमें दूरीकरण है. | वृद्ति--कथन करना बनता है किन्तु 
थांदि चरूजबकि 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं--जबकि उस आत्माके जन्ममरण नहीं होते और उसका 
कुछ कर्तव्य भी नहीं और अकतैव्य मी नहीं है जबकि चह अद्वितीय नित्य, 
समेब्यापक शिव है तब उसके जन्म उत्यु किसप्रकार होसकते हैं | ११ ॥ 
प्रकृतिः पुरुषो न हि भेद इति न हि कारणकार्य- 
विभेद इति | यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं पुरुषा- 
पुरुष च कर्थ बदति॥ १२॥ 
पदच्छेद:। | 
प्रकृतिः, पुरुषः, न, हि, भेदः; इति, न हि, कारणका- 
यविभेदः, इति । यदि च, एकनिरन्तरस्ेशिवम्र, पुरुषा- - 
परुषम, च, कथम्‌, वदति ॥ 


भाषादीकासहिता । (२११ 9: 


पदार्थ । 
प्रक्ृति:>प्रकति है यदि चल्जवकि वह 
पुरुपधझपरुष है. ' एकनिरन्तर-] +-रक हो एकरस सर्ब- 
इति-इसप्रकारका सर्वशिवम्‌ / रूप कव्याण खरूप 
भदभ्य्त्शस्तव भेद भी है तब फिर 
न हिननहीं है और पुरुषाउप- ४, स्यह पुरुष है यह पुरुष 
कारणका-) झकारणकार्यका भेद | रुपग्र 
यविभे: ॥ भी | चन्नऔर 
इंति-इंसतरहका कृथम्‌किसप्रकार 
न हिन्नहीं है वदतिस-्कथन करता है 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहते हँ-प्रकृति और पुरुषमें कुछ भेद नहीं क्योंकि कारण 
और कार्यका कुछ भी भेद नहीं होता जबकि एक, नित्य, व्यापक, कल्याण- 
स्वरूप त्रह्म ही है तो पुरुष और प्रक्ृतिका भेद क्‍यों कहते हो ॥ १२॥ 


ठतीयं न हि दुःखसमागमन्‌ं न ग्रुणाद्चितीयस्य 
समागमनम्‌ । यदि चैकनिरन्तरसर्वशिवं स्थवि- 
रख युवा च शिशुश्व कथम्‌॥ १३ ॥ 

षद्च्छेद्‌: । 
तृतीयम्‌, न, हि, दुःखसमागमनम्‌, न, गुणात्‌, द्विती- 
यस्य, समागमनम्‌ । यदि, च, एकनिरन्तरसवैशिवम्‌, 
स्थविरः, च, युवा, च, शिशुः, च, कथम ॥| 


(२१२ ) - अवधूतगीता | . 


पदार्थ: ! 
तृतीयमू-्तीसरा यदि चच्थदि च 
हुःखसमा- 8 सम्बक आ- एकनिरन्तर- नच्सर्वरूप और क-ः 
समनस्‌ < गन भी सर्वेशिवम्‌  ल्याणरूप एकही नि- 
न हि-नहीं है स्तर है 
गुणावरगुण स्थविर; चन््युढापा कैसे 
द्वितीयस्यदूसरेका युवा चरूऔर घुवा और 
समागमनम-समागम शिशुश्ररूशिश्वु॒ अवस्था 
ल--नहीं है कथम--किसप्रकार 


भावार्थ;-द्त्तात्रेयजी कहते हैं तीसरा और कोईभी दुःख ,नहीं है और , 
अन्यदुःखका अच्छी तरहका आगमन मी होता नहीं है, एक गुणसे दसरेका 
समागम नहीं होताहै और यदि सत्र प्रपंचरूप, कब्पनारूप, और निरन्तर 
है और जिसकी वाल्यावस्या, तारुण्यावस्था, दृद्धावस्था मी नहीं होती है ऐसा 
अहस्वरूप मैं हूँ ॥ १३॥ ह कारण विहीने 

'ननु आश्रमवर्णविहीनपरं नञु ह 
परम्‌ । यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवमविनश्टविन- 
एमतिश्व कथम्‌ ॥ ह 

पदच्छेद) । 


ननु, आश्रमवर्णविहीनपरम्‌, ननु, कारणकर्तृविहीन,- 
परम ! यदि, च, एकनिरन्तरसवंशिवम्‌, अविनष्टविनष्ट - 
मत्तिः, च, कथम ॥ 
पदार्थ. । 

ननुन्‍निश्चय करके यदि चन्न्यदि च 

आश्रमवर्ण-) +-आश्रम और वर्णस | एकनिरन्तर- ] -नरह एक है सर्वरूप 
विहानपरस / रहित परम श्रेष्ठ हे” |सर्वशिवस्‌ “ कल्याणरूप मी है तब 
5 पक“ अविनष्टवि- | व्य्वाइसे . रहित ,और 
कारणकंत-] >कारणकतुँस. भी | नध्मतिः चर नाझताछी बुद्धि 
वेहीनपरस / रहित है: * कथमन्कैसे हैं - . . -०४० 





भाषादीकासहिता । (3१७) 


भावार्थ: । 
दत्तात्रेयर्जों कहतेहं-आत्माका कोई आश्रम या वरण नहीं हैं त्तया कारण 
भीर फर्त्ताका मावभी नहों मै | जबकि भात्फ एक, नित्य, सर्वव्यापक्त और 
कह्यागस्वरूप है तो नादा न होनेवबाद़ी था नाश दोनेवाली बुद्धि उसके बिप- 
में किस प्रकारस होसकतां है ॥ २ 


ग्रसिताग्नसितं च वितथ्यमिति जनिताजनितं च 
वितथ्यमिति | यदि चेकनिरन्तरसवेशिवमविना- 
शिविनाशि कर्थ हि मत ॥ १५ ॥ 

पदच्छेद ञ। 
ग्रसितायसितम, च, वितथ्यम, इति, जनिताजनितम्‌, 
च, वितथ्यम, इति | यदि, च, एकनिरन्तरसवेशिवम, 
अविनाशिविनाशि, कथम, हि, भवेत ॥ 


पदार्थ! । 
असिता- ॥ ज्मसनेवादा और प्सा- | इतिसन्‍्ड्सप्रकार 
ग्रसितं च ॥ हुआ दोनों यदि चच्न्यदि च 
वितथ्यमनमिशथ्या दे * एकानिरन्तर) +एक चेतनही .सबे- 
इतिलदसीप्रकार सर्वशिवम रूप कल्याणरूप है 
'जनिताज- कया करनेवाछा और | अविनाशि-॥ >नाशसे रहित लाश- 
नितम्‌ च / उल्यन इआ विनाशि / बा ; 
तथ्यमृतू्यह भी मिथ्या है करथ्थ भवेत्‌-कैसे होसकताहै 
भावार्थ: । .. . - हे 


£ः द्तात्रेयर्जा कहतेहं--जवकि बह चेंतन ब्रह्म एक ही निरन्तर सर्वरूप और 
कल्याणरूप है तब फिर यह असमेबरारा है और यह ग्रसांजाता है यह व्यवहार 
नहीं बनता है और इसीतरह यह उत्पन्न करनेवाका है, यह उत्पन्न होताहै यह 
विनाशी है यह नाशसे रहितहै, यह संपूर्ण,व्यवहारं मिथ्या ही सिद्ध होतेहें | १५॥ 


(२१४ ) अवधूतगीता । 


विनएमितिं वनितावनितस्य वि- 
बरमिति बह चैकनिरन्तरसवैशिवमविनोद- 
विनोदमतिश्व कथम्‌॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः । 
पुरुषापुरुपत्य, विनष्टम, इति, वनितावनितस्य, विनष्टमू, 
ड्तिः । यदि च, एकनिरल्तरसबैशिवम्‌, अविनोदविनोद- 
मतिः, च; केंथम्‌ ॥ 


पदार्थ। 
पुरुषापु- १ र्युदप और अपुरुषका 235 पक और हरैबुद्ध 
रुपसय / मी व्यवहार नोदमतिः उसमें 
पिन लूठसमें नष्ट है कंथमूर्नसे होसकता है ! 
इति्द्सीप्रकार यदि चन्यदि थे 
वनिताव- 4 और नपुंसक व्य- | एकनिर्तर-) व्यद चेतन एक है 
नितस्प बहार भी सर्वशिवम् । निरन्‍्तर कल्याण- 
विनष्टमु-विनए् है सरूप है । 
इतिन्द्सीप्रकार 


; भावाथे । 
दत्तात्रैयजी कहते हैं-आत्मामें मनुष्य और पनुष्यका अभाव होना ल्ली होना 
था ल्ली न होना यह व्यवहार नहीं होसकता जब कि नित्य, सर्व व्यापक, 
कच्याण लरूप अक्म एक है तो क्रीडा न फरना या क्रीडा करनेकी बुंद्धि कित 
प्रकार होसकती है ॥ १६ ॥ 
यदि मोहविषादविहीनपरों यदि संशयशोकविही- 


नपरः। यदि चेकनिरन्तरसवैशिवमहमेति ममेति 
कथ॑ च पुनः॥ १७ ॥ | 


भाषाटी कॉसहितों : (२९१५ ) 
; पदच्छेद::। 
यदि, मोहविषादविहीनपरः , यदि, सेशयशोकविहीनपरः । 
यदि च, एकनिरन्तरसवेशिवम्‌, अहम, आ; इंति 
मम, इति, कथम, च, पुनः, ॥ 
पदार्य) । 
यदि-जवकि वह चेंतन एकनिरन्तर- ( एक ही निरन्तर 
_मोहविषादबि- 0 5मोह ओर विषाद | सर्वशिवस्‌ _ै सर्वरूप कल्याणख- 
हीनपर$+ से रहित और श्रेष्ट रूप भी है तब फिर 
है और | अहमूू-मैं हूँ 
यदि-जब कि वह आउू|तब तरफसे 
संशयशीकवि- ॥ ल्सेशय और शोक | इतिइसप्रकार 
* होनपर: पर रहित हैं मम इति-मेरा है इसप्रकार 
यदि चरूजब कि वह कर्थ च पुन।-फिर फैसे व्यवहार 
ह॒ होसकता है 
भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहतेहं--जबकि अह्म अज्ञन और कष्टले रहित है, 
और सनन्‍्देह तथा शोकसे रहित है, सबसे परे है, और एक है, नित्य है, 
सर्वेब्यापक है, तो मैं और मेरा ऐसी चुद्धि किसप्रकार होसकतीरे गो १७॥ 
ननु॒धर्मविधर्मविनाश इति नल बन्चविबन्ध- 
विनाश इति । यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवमिह 
दुःखविदुःखमतिश्व कथम्‌ ॥ 3८॥ 
पदच्छेदः । 
ननु, धर्मविधर्मविनाशः इति, ननु, बन्धविवन्धविनाशः, 
इति । यदि, च एकनिरन्तरसर्वशिवम, इह, दुःखविदुःख- 
मतिः, च, केथम, ॥। 


६२१६ ) , अवधूतगीता । 


पदार्थ; । 
धर्मविधर्म- | जथर्म और विरुद्ध थम | एकनिरन्तर- | ल्‍्वद एक निरन्‍्तर 
विनाश । दोनोंका नाश. सर्वशिवम | कक कल्याणसखरू- 
(34700! हे है ' चिल्और तव फिर... [पढे 
नाग ) बन्धका नाश. नई चेतन 
इत्तिस्ऐेसा व्यवहार 2280 8 पं और विदुःख- 
येदि चल्थदि च खम्ाति' मर्ति 


कथम-कैसे वनसकती है द 

. भावार्थ;-दत्तात्रेय्जी कदतेहँ--जबकि जात्मार्मे सामान्य तथा विशप धर्मका 
नाश है, और सावारण तथा असाधारण बन्धका अभाव है अर्थीत्‌ धर्म हो 
यथा अधर्म, दोनों ही संसारमें वन्‍्धन करनेवाले हैं, यदि वेदादिविदित कम करके 
धर्मका सश्य कियाजायगा तो उसका फल स्वर नानाप्रकारका सुखभोंग 
होगा और यदि पापकर्पकिये जावेंगे तो नरक, रोग, शोक, आदि त्रिविध 
तापोंके बशमें होकर क्वेठ सहनेपड़ेंगे इससे ज्ञानी पुरुषकी इृष्टिमें “शारीरं 
कैवर्ल कम दुलेन्नाप्नोति किल्विपरम!! के अनुसार आत्मा सदा निष्क्रिय, निरमेण 
है देहसे गु्णोके अजुसार जो कर्म होतेहे, उनका भात्मास कुछ सम्बन्ध नहीं 
है, क्योंकि आत्मा एक नित्य, सर्वव्यापक, कल्याणस्वरूप है इसलिये भात्मामें 
छुःखी सुखीकी बुद्धि किसी प्रकार नहीं होसक्ती ॥ १८ ॥ 


' न हि याज्षिकयज्ञविभाग इति न हुताशनवस्तु- 
विभाग इति । यदि- चेकनिरन्तरसवृशिवं वृद्‌ 
कर्मफलानि मवन्ति कथम्‌ ॥ १९॥ 

पदच्छेद: । 
न, हि, याज्षिकयज्ञविभागः, इति, न, हुताशनबस्तु- 
विभागः, इति। यदि, च, एकनिरन्तरसबैशिवम्‌, 
बढ, कर्मफलानि, भवन्ति, कथम्‌ ॥ 


भाषादीकासहिता । (२१७ ) 


पदार्थ; । 
याज्ञिकयज्ञ- >यक्षमें होनेवे. | एकनिरन्तर- ३ यह एक ही निरन्‍्तर 
विभाग | कार्थका यज्ञके सर्वशिवमर | सर्वेरूप कल्याणस्तर- 
साथ विभाग रूप सत्य हैं तब फिर 
इति न-मिन्न २ नहीं है कर्मफलानि”-कर्मोके फल 
इंताशनवस्तु- | ++अभि और चरुका | वद-कहो 
विभाग+ भी विभाग कृथम-किस प्रकार 
इति न>-मिन्नताकरके नहीं है भवन्ति- होते हैं 
यदि चन्नयदि च 
* भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहतेह--यदि च यज्ञ्में होनेवाले कमेका यज्ञ़क साथ विभाग 
नहीं है और अप्निमें हवन करीहुई वस्तुका अमभिके साथ भी विभाग नहीं 
रहता है | इसीतरह एक निरन्तर सर्बरूप कल्याणस्त्ररूप चेतनका भी किसीके 
साथ विभाग नहीं है क्योंकि चेतनमें सर्ववस्तु कल्पित हैं तब फिर कम 
और कमेके फर्ोंका मी विभाग कैंसे होसकताहै किन्तु कद्मपि नहीं 
'होसकता है ॥ १९ ॥ 


ननु शोकविशोकविसुक्त इति नन दर्षविदपषेविसुक्त 
इति। यदि चैकनिरन्तरसवंशिवं नन रागव्राग- 
मतिश्र कथम्‌ ॥ २० ॥ 

पदच्छेद: । 
ननु, शोकविशोकविमुक्त:, इति, ननु, दर्पविद्पविमुक्तः,- 
इति | यदि, च, एकनिरन्तरसबेशिवम्‌, ननु, रागविरा- 
गमतिः, च, कथम ॥... 


(२१८). अवधूतगीता । - 


पदार्थ; । 
नमुरनिम्चयकरके वह यदि चनूजव कि वह 
शोकविशज्ञोक- शोक और विशो- आय का ही सर्वरूप और 
विमुक्त+ |] कसे रहित है. | सर्वशिवम्‌ ॥ शिवरूथ निरल्तर है 
इति-डइसप्रकार नवुरूनिश्चयकरके 
ननु-निश्चयकरके रागविराग-॥ >राग विरागवाढी 
दर्षविदर्ष- ॥<र्प व्रिदर्पते मी वह | मतिः | बुद्धि फिर 
पिमुक्तः ॥ रहित है च--और 
इंति-इसप्रकार कथम-किसप्रकार होसकती है 


भावार्थ+-दत्तात्रेयजी कहते हैं-बह चेतन आत्मा साधारणशोकसे और 
असाधारण शोकसे भी रहित है इसीप्रकार साधारण अहंकारस और असाधारण 
अहंकारस भी वह रहित है अपनी जातिको कष्ट होनेसे जो शोक है, वह साधा- 
रण शोक है और अपने स्त्री जादिकोंको कष्ट होनेंस जो शोक है वह असा- 
धारण शोक है और इसीप्रकार अहंकार भी दो तरहका है एक जो जातिका 
अहंकार कि, हमारी जाति ही उत्तम है सो यह साधारण है दूसरा वनसंबंधि- 
योंका असाधारण अहंकार है जो हम ही धनी भौर संवन्वियोवाले हैं | इस- 
तरहके शोक और दपेस यदि वह रहित है और एक ही स्ेरूप कल्याणल्वरूप 
है तव फिर किसीमें राग और किसीमें विराग यह बुद्धि कैसे होसकती है 
किन्तु कदापि नहीं ॥ २० ॥ 


न हि मोहविमोहविकार इति न हि छोमविलोभ- 
विकार इति । यदि चेकनिरन्तरसर्वशिवं हमवि- 
वेकविवेकमतिश्र कथम्‌ ॥ २१ ॥ 

पदच्छेद: । 
न, हि, मोहविमोहविकारः, इति, न, हि, छोभमविछो- 
भविकारः, इति । यदि, च, एकनिरन्तरसवशिवस्‌, हि, 
अविवेकविवेकमतिः, च, कथम ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२१५) 


पदाथे: । 
मोहविमोह- | मोह विमोहका | याद्‌ चरयदि च 
विकार: | विकार एकनिरक्षन- | >र॒क, निरखनन, सर्वे-- 
न हि-उसमें नहीं है सर्वशिवस्‌ रूप, कल्याणरूप है 
इति-इसीप्रकार हिऋनिश्चयकरके 
छोभविछोभ-] >छोम विछोमका | अविवेकबि- ) -विवेकसे रहित और 
विकारः विकार वेकमतिः | विवेकवाला 
ने हि-नहीं है चरऔर 
इति-इसी प्रकार कथमन्‍नकैंस है 

भावार्थ । 


, दत्ात्रेयजी कहते हैं-अह्ममें साधारण तथा विशेष अज्ञान नहीं है और अज्ञा-- 
नका किसीप्रकारका बिकार मी नहीं है इसीप्रकार साधारण तथा विशेष छोभ 
तथा उसको विकार भी नहीं हैं | जब कि एक, नित्य सर्वव्यापक कल्याणरूप 
ब्रह्म है तो अविचार और विचार यह बुद्धि किसप्रकार होसकर्ता है,|॥ २१ ॥« 

त्वमहे न हि हन्‍त कद्मचिदपि कुछूजातिविचार- 
मसत्यमिति। अहमेव शिवः -परमार्थ इति अभि 

'वादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥ २२ ॥ 

पद्च्छेद) । 
त्वमू, अहमू, न, हि, हनत, कदाचित्‌, अपि, कुल-- 
जातिविचारमू, असत्यमू, इति । अहम, एवं, शिवः,. 
परमार्थ:, इति, अभिवादनम्‌, अन्न, करोमि, कथम्‌ ॥ 


६ २२०.) - अवधूतगीता ! 


पदार्थ; । 





'लमून्‍्तू और | असत्यम-भसत्य ही है 
अहमूर््म यह जहंकार अहमर्ल्म ही 
हन्तरई इंति खेद ) | एव"निश्चयकरके 
कदाचितू-कदाचित्‌ | शिव:-कक्याणरूप 
-अपिन्मी सत्य पर्मार्थ:ज्पस्माय सद्य हूँ 
ने हिल्‍्महीं हैं | इतिर्रेता होनेपर 
५७५७४ अन्न 
कुढजाति- | ऋजुछ और जातिका | अभिवादनमृ-्॑दनाको 
विचास्प्‌ / तिचार मी कृथम>किसप्रकार 

| करोमिर्म करूं 

भावार्थ: । 


दततात्रयजी कहतेईं-यह में हूँ यह तू है इसप्रकारका जो कि भेदकज्ञानक्ा 
अहंकार है यह कदाचित्‌ भी रुत्य नहीं दे और कुछ तथा जाति जादि- 
कोंका जो विचार है हमारा कुछ बडा उत्तम है और हमारी जाति मी उत्तम 
है बह मी सत्य नहीं हैं किन्तु मैं सदूप शिवरूप परमार्थस्वरुय हैं मेस्से मिश्र 
दूसरा कोई भी नहीं है, क्योंकि में ही अद्वैतरूप हूँ तब फिर बन्दना करनी 
भी क्रिसको नहीं वनती है ॥ २२ ॥ ह 
अरुशिष्यविचारविशी्ण इति उप्देशविचारवि- 
०० ५ 
शीर्ण इति। अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवा- 
वादनमत्र करोमि कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
शीिलल पदच्छेदा । 
00400: इति, उपदेशविचारविशीर्ण:, 
डति। अहम, एवं, शिव:, प्रमार्थ., इति, अभिवाद- 
नम, अज्र, करोमि, कथम्‌ ॥ | 


भावषाटीकासहिता । (२२१ ) 
पदार्थ: । 


गुरुशिषण्यविचा- 3 गुरु और शिष्य- | एव-निश्रयकरके 
रविशीर्ण: (' भावका विचार | टिंवे।-शिवरूप 

मी निरस्त है. | परमार्थ+परमार्यस्वरूप हूँ 
इतिलइसीपकार इतिर्इसी प्रकार 
उपदेशविचा- ३ >उपदेशका विघार | अनेन्‍चहां 


॥ 


रविद्वीर्ण. | भी मिव्या है. | अमिवादनम्‌-बन्दनाको 


इति-इसीप्रकार करोमिच्करूं 
अहमर-मै ही कथमन्कैसे 
भावार्थ; । 


दत्तात्रेयर्जी कहते है-- उस अद्देत चेतनमें यह गुरु है यह शिष्य है इसप्र- 
कारका जोकि विचार है सो भी नहीं वनता है। जबकि उसमें गुरुशिष्य मावः 
ही नहीं तब उपदेशकरना भी नहीं बनता है। फिर जबफि, मैं एक ही कल्पाण- 
स्वरूप परमार्थसे सत्यरूप हूँ, तब अमिवादनव्यवहार भी नहीं बनता है ॥२१॥ 


नहिं कल्पितदेहविभाग इति नहि कल्पितलोक- 
विभाग इतिं। अहमेव शिवः परमार्थ इति अभि- 
वादनमत्र करोमि कंथम्‌ ॥ २४ ॥ 

पद॒च्छेद। ।, शी 
नहि, कल्पितदेहविभागः, इति, नहि, कल्पितछोकवि- 
भआागः इति। अहम, एवं, शिवः परमार्थः, इति, अभि- 
वादनम्‌, अन्र, करोमि, कथम ॥ 


(२२२), अवधूतगीता !,. 


पदार्यः । 
| कल्पितदे रकटिपत देहकरके भी एव--निश्चयकरके 
इविभाग+ भेद - परमार्थमन्यरमार्थ | 
-न हिल्‍नहीं सिद्ध होता है शिव:-शिवरूप हूँ 
इति-इसीप्रकार . | इति-ऐसे होनेपर तब फिर 
'कल्पितछों- +कल्पित छोकोंकरके | अमिवादनमू-्वंदनाको. 
“कविभागः ॥ भी विभाग अन्नन्यहां , 
न हिन्नहीं सिद्ध होताहै.. कृथमुं-किंसप्रकार 
इतिऋःइसीप्रकार करोमिर-मैं करूं 
अहमज"मैं ही  # 

भावाथे; । 


: दत्तात्रेयजी कहते हैं-यह देह मी उसी आत्मामें कल्पित हैं और छोक भी 
सब उसी जात्मामें कल्पित हैं कल्पित वस्तुतोंकरके उसका भेद किसीप्रकारसे 
भी सिद्ध नहीं होताहे इसीवास्ते मैं ही परमाथेसे शिवरूप कल्याणरूप एक- 
ही हूँ तब फिर अभिवादनव्यत्रहार बनता है किन्तु कदापिं भी नहीं 
अनता है [| २४ ॥ 


सरजो विरजो न कदाचिद॒पि नंनु निर्मलनिश्वल- 
शुद्ध इति। अहमेव शिवः प्ररमाथ इति अभिवाद- 
नमत्र करोमि कथम्‌ ॥ २७ ॥ 

पदच्छेद३ 4. 
सरजः, विरजः, न, कदाचित्‌, अपि, ननु, निर्मछनि- 
शकशुद्धः, इंति। अहम, एवं, शिवः प्रमार्थ 
अभिवादनम्‌, अन्न, करोमि, कथम ॥ 


भाषादीकासहिता । . (रररईं ) 
पदार्थ; । 

अहमसः-मैं हो 

एव>निश्चयकरके 

शिव४-शिवरूप 


सरज६--रागके सहित ेल्‍ 
विरज+-विरागके सहित 
क॒दाचित्‌"कदाचित्‌ भी 





आपिर-निश्चयकरके परमार्थ+>परमार्थस्वरूप हूँ 
नहीं है इति-इसप्रकार 
ननु>निश्चयकरके अन्नन्यहां - 
निर्मेल- [;' निर्मठ और निश्वल | अमिवादनमृन-नाम को 
निश्चलशुद्धः | तथा छुद्ध ह करोंमि”-मैं करूं 
डति>इसप्रकारका वह है कथमू--औैसे 

भावार्थ: । 


दचात्रेयजी कहतेहं-हम शिवरूप हैं. इसवास्ते हम कदाचितू भी रागके 
सहित जौर विरागके सहित नहीं हैं किन्तु हम निर्मल निम्धय झुद्धरूप हैं हमा- 
रेसे मिन्न दूसरा कोई मी नहीं है इसवास्ते अमिवादन भी नहीं बनता हैं॥२ ५ 

न हि देहविदेहविकल्प इति अनृतं चारितं न हि 

सत्यमिति । अहमेव शिवः परमार्थ इति अभिवा- 

दनमत्र करोमि कथम्‌ ॥ २६ ॥ 

ह पद॒च्छेदः ! 

न, हि, देहविदेहविकल्पः, इति, अनुतम्‌, चारितम्‌, न, 

हि, सत्यम्‌, इति । अहम, एवं, शिवः, परमार्थः, इति, 

अभिवादनस्‌, अन्न, करोमि कथम्‌॥ | 


(२२७) . अवधूतगीता । 


प्रदार्था ॥ 
देहविदेह-१ न्वह देहवाला है या| अहमूस्महीं 
विकरप; “ देहसे रहित है एव-निश्चय करके 
इति-इसप्रकारका शिवः--शिवरूप 
विकल्प+>विकल्य भी परमार्थ+-परमार्यस्वरूप हूँ 
न हिं-उससे नहीं बनता है इतिरइसप्रकार 
अनृतमू-मिथ्या और अच्नन्‍्यहां 
चरितमू-सत्य चारित्र भी अभिवादनम्‌>नामकों 
अर करोमिनन कहेँ 
सत्यमज-सत्यरूप कथमूरनक ब 
ने हिस्ननहीं हे तब फिर ५७०2७ 

भावार्थ: । 


स्वामी दत्तात्रेयजी कहते हैं--उस चेतनमें इस तरहका विकत्पय भी नहीं 
बनता है कि, वह देहसे रहित है था देहवाछा है और मिथ्या चरित्र भी उसमें 
कोई सत्य नहीं: है सो में हैँ परमाथ सत्य और कल्पाणलरूप हूँ तब अभि- 
वाद्न करना कैसे बनता है किन्तु कदापि नहीं बनताहै ॥ २६ -॥ - 

: विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र च्छन्दोलक्षणं नहि * 
नहि तत्र | समरसमग्नों भावितपूतः, प्रलपति तत्त्वं 
परमवधूतः ॥ २७॥ 

इति श्रीदत्तात्रेंयविरचितायामंवंधूतंगीतायां स्वामि- 

कात्तिकसंवादे स्वात्मसंवित्त्युपदेशे मोक्षनि- 
णैयो नाम पट्ठोड्थ्यायः ॥ ६ ॥ 

. पदच्छेद | ; ; 
विन्दृति, विन्दति, नहि, नहि, यत्र, छन्दंः, छक्षणम्‌, 
नहि, नहिं, ते । समरसमग्रः, भावितपूतः, प्रढपति, 
बम, परमवधूतः ॥ .. . ,, . .  ..... 


भाषादीकासहिता । (२२५) 


पदार्थ; । 
यत्र"जिस ब्रह्मचेतनमें ! नाहि नाहि-नहीं है २ 
विन्दाति--छुछ छभता है तत्रूतिस त्ह्ममें 
विन्दति--कुछ छमता है समरसमम्न;-एकरसमन्त हुआ २ 
न हे न दिच्नहीं २ भावितंपूंत/-झद्धचित्तवाला 
तत्रः-तिस अझमें परमवधूत/-परम अवधृूत 
छन्‍्द:-छन्द्रूप तस्वम्--्भात्मतत्॒को ही 
लक्षणमू--कविताभी प्रलपति--कथन करता है 


दत्तात्रेय्णी कहतेहँ-झुद्धचित्तताला परम अबधूत उस अह्ममें एकरस 
मझ्न हुआ २ क्या किसी पदार्थको या छन्दकी कविताको उमता है ? नहीं 
ल्मताहे क्योंकि उस चेतनमें तीनों काछोंमरें दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं है. 
इसवास्ते आत्मानन्दसे भिन्न किसी वस्तुकों भी वह नहीं रूमता है किन्तु आत्मा- 
नन्दमें ही वह मम्म रहता है॥ २७ ॥ 
इति श्रीमदबधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्तरामिपरमानन्द्विरचित- 
परमानन्दीमाषाटीकायां पष्टोडष्याय: ॥ ६ ॥ 


अथ सप्तमोष्ध्यायः ७. 
शआ्रीदत्त उबाच । 
रथ्याकृपंटविरचितकन्थः. पण्यापुण्यविवर्जित 
यन्थः । शृन्यागारे तिष्ठति नग्नो शुद्धनिरक्षनसम- ' 
रसमग्रः ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
' श्थ्याकर्पटविरचितकन्थः, पृण्यापृण्यविवर्जितपन्‍्थः | 
शुन्यागारे, तिष्ठति, नम्नः, शुद्धनिस्क्षनसमरसमग्न:ः ॥ 
श्जु 


(२२६ ) अवधूतगीता । 


हे पदार्थ; । 
रथ्याकर्पटविर- ३ स्ूगल्योंमें गिर- | शून्यागारे्अत्यमंदिरमें 
चितकन्थः / पडे टठुकडोंकी | नंग्न।-न्‍नग्न होकरके 
गुदडी बनाकर | तिष्ठति-स्थिर होता है 
चण्याउपुण्यवि-) -पुण्य और-पापके | शुद्धनिरंजन- का मायामछसे - 
वर्जितपन्‍्थ; / मागसे रहित | समरसभम्नः / रहित अश्ानंदमें 
हुआ [ सप्न 
भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहतेहं-समरस कौन है ? जिस रसका अर्थात्‌ आन- 
न्दका कमी भी नाश न हो ऐसा त्रह्मानन्द हो है उसी त्ह्मानन्दर्मे मप्न जोकि « 
अवध्ूत है वह गलियोंमें गिरेपडे पुराने ठुकडोंको लेकर उनकी गरदुडी बनाकर 
और पुण्यपापके मागस अछूग होकर झून्यमंदिर्में जाकर नम्म॒ अवशूत स्थित 
होता है क्योंकि वह झुद्धाचित्ताठा और मायामठसे रहित होता हैं ॥ १ ॥ 
लक्ष्यालक्ष्यविवजितलक्ष्यो युक्तायुक्तविवर्जि- 
तद॒क्ष/ । केवलतत्त्वनिरक्षनपूतों वादविवादः 
कथमवृधूत:॥ २ ॥ 

: पदच्छेद! । 
लक्ष्यालक्ष्यविवजित॒लक्ष्यः, युक्तायुक्तविवर्जितदक्ष: ॥ 
केवलतत्तनिरजनपृतः, वादविवाद:,.कथम्‌, अवधूतः ॥ 

पदार्थ; । 


लक्ष्यालक्ष्प वि- कक अल्क्ष्यसे ।किवलतरव- 
वर्मितलक्ष्य; / रहित लक्ष्यलरूप 


गम अब 
वर्जितदक्ष: और चतुर 


ज्कैवल_ आत्मतत्त- 

निरज्ञनपूत३ | करके पवित्र हुआ २ 

अवधूत+--अवघूत है 

' वाद्विवाद्‌$-जादविवाद फिर 
कथम--कैसे १ ग 

कहतेहें--एक तो छक्ष्य होता है दूसरा अलक्ष्य होताहै 

छोग .अपनी चित्तको इत्तिको छगाते हैं वही' लक्ष्य 


भावार्थ+-दत्तात्रेयजी 
जिस वस्तुर्मे जिज्ञाडु छोः 


भाषाटीकासहिता । (२२७ ) 


होताहै और जिसमें बत्तिकों नहीं छ्गातेहे वह अलक्ष्य कहाजाता है सो जो 
कि केवल आत्मतत्त्वमें छीन होगया है सायामछसे रहित पविन्न अवधूत है सो 
रक्ष्य अक्क्ष्य दोनोंसे रहित” है और जो कि योगमें ज्ुडाहै वह युक्त कहाजाता 
है जो नहीं जुडाहै घह अथुक्त कहाजाता है वह युक्तायुक्तते मी रहित है और 
चतुर है उसका किसीके साथ वादबिवाद करना कैसे बनता है किन्तु नहीं 
बनता है॥ २ ॥ 


आशापाशविबन्धनमुक्ताः शौचाचारविवर्जित- 
युक्ताः । एवं. सवेविवर्जितसन्तस्तत्त्वं शुद्धनि- 
रखनवन्तः ॥ हे ॥ | . 
पदच्छेद३ । 
आशापाशविबन्धनमुक्ताः, शौचाचारविवर्जितयुक्ताः । 
एवम्‌, सवेविवर्जितसन्तः, तत्तम्‌, शुद्धनिरअ्षनवन्तः ॥ 
पदार्थ: 
आशापाशवि- हक 0 एवम--इसप्रकार 
चन्धनमुक्ताः / वन्धनसे रहित है. | सर्वृविवर्जित- |; न्सवे आचार्रोप्त 
औदचाचारवि- 3 ल्जाहरके शौच | सन्तस्तलवम्‌  ,रहितसे तत्त हैं 
वर्जितयुक्ताः नाचाे रहित वह | शुद्धनिरञ्षनवन्तः-झुद्ध॒मायामछ्से 
आत्मामें जुड़े रहित है 
भावाथे३-दत्तात्रेय्जी कहतेहें-वह अवधूत जीवन्मुक्त आशारूपी पाशसे 
रहितहै संपूर्ण बन्धनोंसे रहित है इसीसे वह बाहरके शौचरूपी आचारसे भी 
रहित है क्योंकि वह आत्मामें जुडाइआहै और शरीरके भी , संप्रूण तंत्त्वोंमें 
तिसका अध्यास नहीं है झुद्ध है मायामछसे वह रहित है || ३ ॥ 


कथमिह देहविदेहविचारः कथमिह रागविरागवि- 
चारः । निर्मलनिश्चदगगनाकारं स्वयमिह तत्त्वू 
सहजाकारम ॥ ४ ॥ 


( २२८ 2 अवधूतगीता । 

पदच्छेद) । 
कथम्‌, इह, देहविदेहविचारः, केथम्‌, इह, रागविराग- 
विचारः । निर्मलनिश्चलछगगनाकारमस, स्वयम, इह, 
तत्तम्‌, सहजाकारम ॥ 


पदार्थ: । 

इृह-जीवन्मुक्त अवश्ूतावस्थामें निर्मेडनिश्चल- ) ज्त्रह निर्मे है 
दहविदेह- ३ न्यह देह है यह विगत | गगनाकारम्‌ ( निश्चक है आकाझ- 
विचार: “ देहह इसप्रकारका विचार की तरह व्यापक है 
कथमस्‌--कैसे होसकता है किन्तु नहीं. | स्वयम-न्‍्भाप ही वह 
इह्डसी अवस्थामें सहजाकार्स-स्वामाविक 
कथमसू--कैसे इह तस्वमूतजह्नत्त्त्व है 

रागावराग- | #न्‍रगविरागका विचार 
विचार: < कैसे होसकताहै क्योंकि 


भावार्थ:-दत्तात्रेयजी कहतेदैं-जो अबश्ूत जीवन्मुक्त अवस्थाको प्राप्त हो- 
गयाहे उसकी इृष्टिमं यह देह नहीं है इसप्रकारका विचार कैसे होसकताहे और 
किसीमें राग किसीमे विराग ऐसा विचार भी उसको इष्टिमें नहीं हाता है 
क्योंकि वह निर्मेठ है निश्चक है गगनके आकारकी तरह व्यापक है स्वभावसे 
ही सहजाकार है || ४ ॥ 

कथमिह तत्त्व॑ विन्दति यत्र रूपमरूपं कथमिह 

तत्र | गगनाकारः परमो यत्र विपयीकरणं कथ- 

मिह तत्र ॥ ५॥ 

पदच्छेद: । 

कथम, इह, तत्वमू, विन्द॒ति, यत्र, रूपम्‌, :अरूपम्‌, 

कथम, इह, तत्र | गगनाकारः, परमः, यंत्र, विषयी- ' 

करणम्‌, क्थम, इह, तत्न ॥ 


भाषादीकासहिता । (२२९ ) 


पदार्थ; । 
इह-जीवन्मुक्तअवस्थामें यत्र"जिस अवस्थामें 
त्त्वमू--तत्त्वको गरनाकारई--केवल गगनके आकार 
कथम्‌र-किसप्रकार बाला 
विन्द्तिसजानताद. - परम-परमतत्त्य है 
यत्रजिस अवस्थामें ४ तत्र>तिस अवस्थार्मे 
'रूपमरूप और हृह--इस चेतनमें 
अरूपमूनूभरूप नहीं है विषयीकरणमस्‌>त्रिपय करना 
इृह तत्र-तिस अबस्थामें ॥ कथमनकैसे होसकताहे 


कथम"-ऊँसे किसको जान सकता है 
भावार्थ+-दत्तात्रेयजीं कहतेह-जिस ब्रह्ममें जिस अवधूत अवस्थामें रूप 
अरूप कोई भी तत्त्व भान नहीं होताहे किन्तु गगनत्रत्‌ व्यापक्ष परमतत्त्वरूप 
'होजाता है उस अबस्थामें विधवीकरणब्यवहार भी नहीं होताहै ॥ ५॥ 
गगनाकारनिरन्तरहंसस्तत्त्वविशुद्धनिरल्नहंसः । 
एवं कथमिह मिन्नविभिन्नं बन्धविबन्धविकार 
विभिन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेद: । 


गगनाकारनिरन्तरहंसः , तत्तविशुद्धनिरखनहंसः । एवम्‌, 
कथम्‌, इह, मिन्नविभिन्नम्‌, वन्धविवन्धीविकारविभिन्नम ॥ 


ु पदार्थ; । 
गगनाकारनि-) ल्गगनके तुल्य | एवस-इसप्रकार होनेपर 
'रन्तरहस; निरन्तर बह हंस- इृहइस आत्तामें 


है र्प है भिन्नविभिन्नम-मिन्न भेद 
'तखविशुद्ध-) 5भआत्मतत्त शुद्ध है| कथम-किसप्रंकार होसकताहै 
निरञ्ञनहसः / मायामलूसे रहित है। बन्धृविब-- यह वन्ध है. यह नहीं 
हंसरूप है. | न्थविका-, (है ऐसा मेद भी नहीं 
रविभिन्नम्‌ “ बनता है 


( .( २३० ) अवधूतगीता । 


भावाथी-दत्तात्ेयजी कहते हैं-वह अह्म आकाशके तुल्य सर्वव्यापक 
आत्मरूप है निर्केप है हंसस्वरूप है इसप्रकार आत्माकी स्थिति होनेपर इससे 
सद्श अथवा भिन्न किसप्रकार होसकताहै, और यह वन्य है यह बन्धनरहित 
है, यह विकार रहित है यह भी नहीं होसकता ॥ ६ ॥ 


केवलतत्त्वनिरन्तरसव॑ योगवियोगी _ कथमिह 
गम । एवं परमनिरन्तरसवबंमेवं कथमिह सार- 
विसारम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद+ 
केवलतत््वनिरन्तरसवैम, योगवियोगी, कथम, इह, गर्वेम्‌ 
एवम्‌, परमनिरन्तरसबैम्‌, एवम्‌, कथम, इह, सारविसारम)॥ 
| पदार्थ: । 
केवलत्तल- [के आत्मतत््व ही | परमनिरं- ) स्परम निर्तर सर्चे- 


निरल्तर- | एकरस सर्वरूप है| तरसर्वस्‌ 
सपसू एव-निश्चयकरके तब फिर 
योगवियोगो>संयोग और वियोगका | इृह-इस आत्मार्मे 
इह-इस आत्मामें सारविसार्म--यह सार है. यह 
गर्वम-भहंकार ५ असार है 
, कंथमूर्नकस बनसकताहे कथमू-यह कैसे होसकताहै ? किन्तु 
* एवमू-इसीप्रकार * नहीं होसकताहे 


भावाथ।-दत्तात्रेयर्जी कहते है-एक आत्मतत््व ही नित्य सबेब्यापक है 
उसमें संयोग और वियोग कुछ भी नहीं, संसारमें किसीकी - उत्पत्तिके समय 
जो संयोग और मरणके समय जो वियोग साम्य जाता है यह कल्पनामात्र है 
इसमें कुछ मी अमिमान उचित नहीं ॥ ७ || 


केवलतत्त्वनिरश्ननसर्व गगनाकारनिरंतरशुद्धम॒। 


एवं कथमिह संगविसद्गं स 
विरंगभू कि ट॥ लक वतन रह 


भाषाटीकासहिता | (२३१) 
पदच्छेदः । 
: केवछतत्तनिरक्षनसवं म्‌,गगनाकारनिरन्तरशुद्धम्‌। एकम्‌, 


कथम्‌, इह, सक्ञविसक्ञम्‌, सत्यमू, कथम्‌, इह, रज्ञ- 
विरद्न्‍धम ॥ 


पदायथः । मु 
म मणन ओर सड्ढवि- ) स्सत्सेग और विरुद्ध 
रक्षनसर्वम ( ही मायामरसे रहित | सद्भम' कुसंग 
सर्वरूप है >-कसे वनसकताहै किन्तु नहीं 
गगनाका- ) >आकाशवत्‌ एकरस | इह-इस आत्मामें 
रनिसरन्‍्तर- | वह झुद्ध है सत्यम-सत्य 
झुद्धम्‌ रड्गविरड्भम--रंग और विलक्षण रंग 
एवम+-ऐसे होनेपर कथम--कैसे वनसकताहै किन्तु नहीं 
इृहनइस आत्मामें बनता है 
भावार्थ) । 


दत्तात्रेय्जी कहतेहं--कि, केवछ आत्मतत्त्व ही मायामछसे रहित स्वरूप है. 
आकाशबत्‌ एकरस और छुद्ध है ऐसे होनेपर इस जआत्मामें सत्संग और इससे 
विरुद्ध जो कुसंग हैं सो कैसे वनसकतेहँ, किंतु नहीं. इस आत्मामें सत्य, रंग, 
और छक्षणरंग कैसे बनसकताहै किंतु नहीं बनता है, ऐसा में हूँ ॥ ८ |) 

योगवियोंगे रहितों योगी भोगविभोंगे रहितो 

भोगी। एवं चरति हि मन्दंमन्‍्दं मससा कह्पित- 

सहजानन्दमस ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद) । 
योगवियोगैः,रहितः, योगी, भोगविभोगैः, रहितः,भोगी। 
एवम,चरति,हि,मन्दंगन्दम्‌,मनसा,कल्पितसहजाननदस॥ 


(२३२) अवधूतगीता ॥ 


पदार्थ: । 
थोगी>आत्मतत्त्वमें मप्न योगी मनसा--मनकरके 
थोगवियोगे;->संयोग और वियोगसे | कल्पितसह-] हकलितसहजान- 
रहितः-रहित है और जानन्दम्‌ न्द्को 
भोगीजूभोगी हिनिश्चयकरके 
भोगवि- ] >विहित भोगसे और अ- | मन्दसू-धीरे 
भोगेः हित भोगसे मन्दमसचीरे 
राहित।--रहित हुआर चरति-विचरताह अर्थात्‌ आत्मानन्द- 
एमू-इसप्रकारका योगी को प्राप्त होताहै 
भावार्थ) । 


दत्तात्रियजी कहतेदं-आत्मतत्त्वमें म॒झ्न हुआ योगी संयोगस्ते और वियोगसे 
भी रहित है और थोगी मोगसे भी रहित और सहद्दित है इस प्रकारका बोगी 
मनकरके कव्यना किया हुआ सहजानन्दकों निश्वय कर थीरे धीरे विचरता है 
अर्थात्‌ आत्मानन्दको प्राप्त होताहै ॥ ९ ॥ 

ब्रोधविबोधिः सतत युक्तो द्वेताद्ेतिः कथमिह सुक्तः | 

सहजो विरजाः कथमिह योगी शुद्धनिरख्ननसम- 

रसभोगी ॥ १० ॥ 

. (दच्छेद: । 

वीधविबोधेः, सततम्‌, युक्तः, द्वैतादैतेः, केथम, इह, 

मुक्तः | सहज+, विरजाः, कथम्‌, इह, योगी, शुद्धनि- 

रलनसमरस्मोगी ॥ 


भाषाटीकासहिता । ६(रह३३३ ) 


पदार्थ; । 
वोधविवोधे;-ज्ञान अज्ञान करके युक्त | योगीसल्योगी 
सततम्--निरन्तर सहज;--स्पमावसे ही 


युक्त/्युक्ततआ २ और 
'द्ैताद्विति:-न्ट्रैत भीर अदतकरके युक्त 
इआ २ 


विरजाः+-सगसे रहित 
कथम्‌-किसप्रकारहोवेगाक्योंकि योगी 


इहच-इस संसारमें शुद्धनिरक्षन-] >झद्ध है. मायामरसे 
कथम्रकितप्रकार समरसभोगी / रहित आत्मानन्दको 
मुक्त+न्मुक्त होताहँ ही भोक्ताहै । 


इंह-इस संसारमें 

भावार्थ:-दत्तात्रेयजी कहतेहं-ज्ञान और अज्ञान दोनोंसे युक्त तथा ईत 
और अद्देत दोनोंकों माननेवराद्ा अनिश्चित तत्त्यवाला योगी मुक्त नहीं होसकता 
कदाचिन्‌ कहाजाय कि स्वभावसेही रजोगुणकें नाश होनेसे झुद्धज्ञान उत्पन्न 
होजायग जिससे माया और उससे उत्पन्नहुई चासनाओंसे रहित होकर योगी 
ब्रह्मानन्दका अनुभव करसकताहै यह नहीं होसकता आत्तकज्ञानसे कर्मवन्धके 
नष्ट होजानेसे और अद्वैतज्ञानके उत्पन होनेसे ही मुक्ति होतीहै॥ १० ॥ 


भग्नाभग्रविवजितमग्मों लग्मालग्रविवर्जितलग्मः ।एवं 
कथमिह सारविसारःसमरसतत्त॑ गगनाकारः॥ १ १॥ 
पदच्छेद्‌३ । विवर्णि 
भग्नाभभविवर्जितभन्रः, लग्मालग्रविवजितलभः । एवम, 
कथम्‌, इह, सारविसारः, समरसतत्त्वमू, गगनाकारः ॥ 
पदार्थ! । 
भप्ताभम्नविव - ) 5-आत्मतत्त्वमें भम्न| सारविसार--सार विसार मी । 
जिंतभन्नः  अभन्न नहीं है कथमर-किसीप्रकारसे भी नहीं है 
लग्नालग्रवि- | लल् और अल्यसे | समरस- | >क्योंकि वह आत्मतत्त्व 
जिंतलमम) रहित है अर्थात्‌ तत्वम्‌ एकरस 
किसीसे ऊूझ भी नहीं है। गगना- कह है. आकाश - 


एवस--ऐसा होनेपर कारः बत्‌ व्यापक है 
इृहनन्इस आत्मामें 


(२३४ ) :.. अवधृतमीता । 


भावार्थ-दत्तात्रेयर्जी कहृतेह-आत्मतत््त आकाशके समान अनन्त अपार 
और यथार्थरूपसे जाननेके अयोग्य है आत्माकों खण्डहुआ अखण्डह्ुवा अथंवा 
किसी अंदर खण्डहुआ और किसी अंगमें अख़ण्ड छुआ नहीं कहसकते 
किसीमें छगाहुआ, किसीमें नहीं छगाहुआ अथवा किसी अंगर्में छगाहुआ,. 
किसी अंदामे नहीं छगाहुआ भी नहीं कहसकते, इसी प्रकार आत्मतत्त्वमें 
क्रितना सारमाग और कितना असारमागह यह नहीं कह जासकता प्रयोजन- 
यह है कि जैसा आकाहाका ठीक जानछेना कठिन है ऐसा आत्माका जानलेनाः 
भी बहुत कठिन है ॥ ११ ॥ 


सतत सर्वविवर्जितयुक्तः सब तत्त्वविवर्जितम॒ुक्तः । 
एवं कथमिह जीवितमरणं .ध्यानाध्यानिः कथमिह 
करणम्‌ ॥ १९५॥ ._ ' 

, ... ... पदच्छेदः। 
सततम, सर्वविवर्जितयुक्तः, स्वेमू, तक्वविवाजितमुक्तः । 
एवम, कथम, इह, जीवितमरणम्‌, ध्यानाध्यानेः, 
कथम्‌, इह, करणम्‌ ॥ 


पदार्थ । 
सततमरनिरनन्‍्तर योगी जीवितमरंणम्‌ू-जीना और मरण 
सर्वेविवर्जित-] +-सर्वसे रहितआत्म- | कथमू-कैंस वनसकताहे फिर 
युक्त तत्त्वमेंह्रीजुडारहताहै इह-ड्सी आत्मतत्वमें 


सर्वेमू-सेद्र् ध्यानाध्याने३-व्यान और व्यानाभाव' 
तल्ाववाजत- १ >्तत्त्वते रहित हुआ | करणम्‌-करना 


| का 
मुक्तई ही मुक्त है इृह-्इसमें 

एवम>रसा होने है कर 

मन दिन: कथम--किसप्रकार होसकता है,किन्तु- 

दृह-इस आत्मतत्त्वमें किसीतरहसे नहीं" 


80९५8 678 कहतेहँ-आत्मज्ञानी संसारके पदाथोंसे प्रयोजन म 
४ रे ही रमताहै, प्रकृति महत्तत्तादि ब्रिकारोंस रहित होनेसे 
हज मुक्त होजाताहे ऐसी दाम आत्माको उत्पत्ति और मरण कैसे होसकतेह 
और उसके ध्यान करने और न करनेसे क्या प्रयोजन है |] १२॥ 


आषाटीकासहिता । (२३५७ ) 


इन्द्रजालमिदं सर्वे यथा मरुमरीचिका। 

अखण्डितघनाकारो वर्तते केवर्ल शिवः॥ १३ ॥ 
पदच्छेद: । 

इन्द्रजालमू, इदम्‌, सर्वेमू, यथा, मरुमरीचिका | 

अखण्डितघनाकारः, वर्तते, केवछुस्‌, शिवः ॥ 





पदार्थ । 
इृद्सन्न्यह जगत्तू अखण्डित- का रहित घना- 
सवंसूजचसपूर्ण | 
. इन्द्रजालमु--हन्द्रजालके तुल्य है और |. कर कार 
यथाज्जजैसे केवलमूज-कैवलठ 


मरुमरी-) 5छगतृष्णाका जल मिथ्या | शिव;-कल्याणस्रूप आत्मा ही 
चिका | होता है तैसे यह भी सव | वर्तते-अर्तत्ता है 
मिथ्या है 
भावार्थ: । 
दत्तात्रेयजी कहतेहं-यह सब जगत्‌ इन्द्रजाछके समान झूठा है और मार-- 
बाडदेशमें पानी न होनेसे प्यासे उगोंकों चन्द्रमाके उदय होनेपर चमकते हुए 
बाछूके कण जैसे पानीके समान दूरसे मातम पडते है पास जानेमें वहां पानीका 
लेश भी नहीं रहता ऐसा यह संसार है । इसमें फँसेहुए मनृष्यको ब्लीपुत्रादिके 
ऊपर जो ममत्व होजाता है वह आन्तिमूछक है उससे कभी शान्ति नहीं होस-- 
क॒ती इस जगतमें आकर जानने अथवा उपासवा करने योग्य यदि कुछ 
है तो पारिप्ण सच्चिदानन्द एक शिव ही हैं ॥ १३६ ॥ 
धमम्मादौ मोक्षपर्यन्तं निरीहाः सर्वथा वयम्‌। 
कर्थ रागविरागेश्व कल्पयन्ति विपश्चितः ॥ १४॥ 
पदच्छेद$ 
धम्मादों, मोक्षपर्यन्तम, निरीहाः, सवेथा, वयम्‌ । 
कथम, रागविरागैः, चु, कल्पयन्ति, विपश्चित: ॥ 


> 


(२३१२६ | अवधूतगीता । 


पदाथ+ 
चयमसु-हम कृथम॒>-किसप्रकार 
धर्म्मादौ-४रसे आदि लेकर चू--और मेरेंे | 
मोक्षपर्यन्तम-न्मोक्षपयन्तसबविषयॉर्म | रागाव- ै सत्राग- और विराग करके 
सर्वथा-सर्व प्रकारकी रागेड . युक्त 
निरीहा+-चष्टाओंसे रहित हैं तव फिर | कल्पयन्ति--कत्यना कर सकते हैं 
विपश्चित्‌+-पण्डित छोग किन्तु कदापि नहीं 


भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहतेहैं--धमेसे ठेकर मोक्षतक हम सत्र प्रकारस इच्छा 
रहित हैं । बुद्धिमान मनुष्य प्रीति अथवा द्वेप किसी पर नहीं करते ॥ १४ ॥ 
विन्दति विन्दति नहि नहि यत्र छन्दो लक्षणं नहि 
नहि तत्र । समरसमग्रो भावितपूतः प्ररूपति 
तत्त्व परमवथूतः ॥ ३०७ ॥। 
इति श्रीदत्तात्रेयविरचितायामव घूतगी ता यां सवा मिका- 
तिंकसंवादे स्वास्मसंविस्दुपदेरो सप्तमो5्ध्यायः॥७॥ 
पदच्छेद4 । 
विन्दृति, विन्दति, नहि, नहि, यत्र, छन्‍्दः, छक्षणम्‌, 
नहि, नहि, तत्र | समरसमग्रः, भावितपूतः, प्रतपति, 
तत््वप्त, प्रमवधूतः ॥ 


पदार्थ: । 
यत्र>जिस चितनमें नहिं नहि-कुछ मी नहीं जानता हैर 
अल आटा 'बात्तवंस समरससम्ः:-आत्मानन्दमं मन 
हि ना | भावितपूत:--शुद्धाचित्तवाल 
नहिं नहिनत्सत्य नहीं २ ते 2409 अद्धचित्त ६6 
अज-ठसी चेतनमें प्राप्त होकर परमवधृत;-अ्रष्टठ अवधूद 


विन्द्॒ति 


तलखमः-भत्मतत्त्वको ही 
ेन्दृति | “ऊँछ जानतादै जानताहे >अ पलक 


प्रषत्"करथंन करता है 
ह। 


भाषाटीकासहिता । 


( २३७ ) 


भावार्थ; त्तात्रेयजी कहते 6-जिस चेतन पदार्थक्रो बेद भी यथार्थरूपसे 
नहीं जान सकते उसी चेतनको त्रह्मानन्दर्मे मम्र हुए झुद्ध आशयच्राले अवघूत- 


राज दत्तात्रेय कहते है ॥ १५ ॥ 


न 


इति श्रीमदवधूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमादन्दविरचितपर- 


मानन्दीमापाटीकायां नप्तमोडब्यायः || ७ ॥| 
अष्टमोष्ध्यायः <. 
आंद्रत्त उचाच । 
त्वग्ात्रया व्यापकंता हता ते ध्यानेन चेतःपरता 
हता ते। स्तुत्या मया वाक्परता हइता ते क्षमस्व 
नित्य भिविधापराधान्‌ ॥ १ ॥ 


पदच्छेद: । 


त्वयात्रया, व्यापकता, हता, ते, ध्यानेन, चेत:- 
प्रता, हता, ते । स्तुत्या, मया, वाक्परता, हता, ते, 
क्षमस्व, नित्यम, जिविधापराधान्‌ ॥ 


त्वचात्रयान्तुम्हारी यात्रासे 
व्यापकतान-व्यापकता 
इतानूदृत हुई 

तन्नुम्हारे 

ध्यानिेन-ध्यानकरके 
चेत+परता>चित्तकी विषयपरता 
हता--छत हुई 

तेनतुम्हारी 

स्तुत्यान-स्तुतिकरके 


पदार्थ: । 


मया--हमारी 

वबाक्‌- अब परका स्तुति 
परता  "विपयपरता 

हता>-नष्ट हुईं इसवास्ते 

तेन्सुम्हारेसे 

त्रिविधाप- ) उ्त्ीनप्रकारके अपरा- 
राधान्‌ धोंकों 
नित्यमू--नित्य ही 

क्षमस्व"क्षमा करो 


(२३८) . अवधूतगीता । 


भावार्थ;-दत्तात्रेयजी अपने ही आत्मास कहतेई-दहै चेतन मुम्हारी यात्रा 
-करनेसे अर्थात्‌ तुम्हारी तरफ जिस कालछमें हमारे चित्तने चलना प्रारम्भ किया 
उसी काछ्में चित्तकी विपयोकी तरफसे व्यापकता नष्ट. होगई । तुम्हारी यात्रासे 
पहले चित्त विषयोंमें व्यापा जाता था अब नहीं व्यापताहै और तुम्हारे ध्यान 
करके चित्तकी विपयपरायणता नष्ट होगई अथात्‌ तुम्हारे ध्यानसे पहले चित्त 
झट विपयकों देखता ही उसकी तरफ दौडजाताथा अब नहीं दौडता है | 
"फिर तुम्हारी स्तुति बाणीमें जोकि परक निन्‍दा स्तुति आदिक दोप था बह भी 
नष्ट होगया इसीवास्ते में अब नित्य ही तीनप्रकारके अपराधोंत क्षमाकों मांगता 
हूँ क्‍यों कि यह तीनों अपराध मेरे नष्ट हागये हैं ॥ १.॥ 
कामेरहतथीर्दान्तो म्रदुः शुविरकिश्वनः । 
अनीहो मितश्ुुक्छान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः॥२॥ 
पदच्छेद: । 
कामेः, अहतधीः, दान्‍्तः, गदुः, शुचिः, अकिश्वनः । 
अनीहः, मितभुक् शान्तः, स्थिरः, मच्छरण:, मुनिः ॥ 
पदार्थ: । 
कामे।-्कामनाकरके अनीह३-३च्छा भी किसी पदार्थकी 
अहतधी३--ुद्धि जिसकी हत नहीं है जिसको नहीं है 
अयोत्‌ जोकि निष्काम है और | मितशुकू-मितका भोजन करता है - 
दान्त+ल्‍वाह्म इन्दियोंका भी जिसने | शान्त;-शान्त है 


दमन किया, है | स्थिर॒-स्थिर है. चछायमान किसी 
सृदु$न-कोमल स्माव । करके नहीं होता है 
शाचिःल्छुद्ध चित्ताढा - *. .. | मच्छरण:-आत्माकी शरण है 
अकिश्वन३--संग्रहसे रहित है | म्ुनि४-+-डसीका नाम मुनि है 


भावाथ॑:-दत्तात्रय्जीं कहते हें--जिसकी बुद्धि किसी वातकी इच्छा न करनेसे | 
अत निष्काम हनेसे दुष्ट नहीं हुईं है चक्षु आदि वाह्य इन्द्रियोंको चद्ामें जिसने 
कर रखा है कोमछ चित्तवार हो, पत्रित्र रहताहो, किसी पदाधको संग्रह न 


भाषाटीकासहिता । ( २३५० 2 


ऋरता हो और इच्छा भी किसी बातकाी न करताहो, थोडासा भोजन करता 
हो, झान्त हो, स्थिरखुद्धि हा। मितमात्री हो, वहीं आत्मज्ञानी है| २ ॥ 


अपमत्तों गभीरात्मा धरूतिमाञितपड्गुणः । 
कृटढ्‌ प्र कक 
अमानी मानदः कल्पो मेत्रः कारुणिकः कविः॥३॥ 
पदच्छेदः । 
अप्रमत्त:, गभीरात्मा, धतिमान, जितपडगुण: । अमानी, 
पु 
मानदः, कल्प, मेत्रः, कारुणिकः, कवि: ॥ 
पदार्थ! । 
अप्रमत्त:-प्रमादसे रहेत होना और | अमानी८-मानरे रहित 
गर्भीरात्मा>गंमीरस्वमात् होना. | मानदन्डूसरेको मानदेना 
श्वुतिमानपरशरयुक्त होना मेत्रः करुणाकरके युक्त होना 
जितपड़- | <जीतटिये हैँ छः इन्द्रिय | कवि३-दीरदर्सी . होना 
ग्रणः $ भीर उनके विषय जिसने 
भावायें; । 
दत्तात्रेयजी कहते हैं-सदा सावधान रहनेवाछा, गंभीर स्वमाववाला घैर्यशील, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय इन छः विकारोंकों जीता हुआ 
अभिमान रहित सव कार्मोमें कुशल सबसे मित्रतापृवक व्यवहार करनेवाला 
और दयाझीऊक साधु कद्ाजातादे ॥ ३ ॥ 


कृपालुरक़ृतद्रोहस्तितिश्षुः स्वेदेहिनाम्‌ । 
सत्यासारोइनवश्ात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ ४ ॥ 
प्दच्छद+ 


कपालुः, अरूतद्रोहः, तितिश्षुः, सवेदेहिनाम । सत्यत्तार:, 
अनवयात्मा, समः, सर्वोपकारकः ॥ 


( २४० ) अवधूतगीता । . 


पदार्थ; । कर 
कृपा :--जोंकि कपाल है सत््यासार;न्सत्यका ही जोकि ताल 
तितिक्षु/-सहनशीछ है अथात्‌ जिसमें सत्य ही 
सर्वेदेहिनास--तंपरर्ण.. देहधारियोंके |, भरा है है 
.. साथ जोकि अनवद्यात्मा-जन्ममरणसे रहित है 
अकृत- ३ +-कुछ द्ोहको नहीं सर्वोपकारक+-लवका. उपकारही 
द्रोहः | करताहै करताहै 


सम॥$--स्वमें एक ही आत्माकों देखतताह 

भावार्थ:-दत्तात्रेयजी कहतेहैं-जों कृपा करनेबाछा सहनशीछ और संपूर्ण 
देहबारियोंके साथ जोकि दोह करनेत्राठा नहीं हे और सव जगह सम बुद्धि 
रखनेवाछा है और जो सत्यही वोलनेबाढा है, जन्ममरणसे रहित है सबका 
उपकारा है ऐसा में हैं || ४ ॥ 

अवधूतलक्षणं वर्णेज्ञातिव्यं भगवत्तमेः । 

वेदवर्णार्थतत्त्वज्ञेबेंदवेदान्तवादिभिः ॥ ५ ॥ 

पदच्छेद: |. | 

अवृधुत॒कक्षणम्‌, वर्णैः, ज्ञातव्यम, भगवत्तमैः । 

७७. बेदवेदार दर दि्‌ 

वेदवणोर्थतत्तज्ञेः, वेदवेदान्तवादिमिः ॥ 
। 7. पदार्थ: । 
अवधूतलक्षणम--अवधृूत्तका ,छक्षण | “-करके मी चह उक्षण | 
भगवत्तमै:--मक्तोंकरके और ज्ञातव्यमू-जानना उचित है और 
वर्णे:-बरणोंवालों करके और ऊपर जो अपरमतादि गुण 
बेद्वर्णार्थतल्न्नैं:-वेदके वणोंके * |. कहे हैं. यह ” साधारण 

वेद अथके तत्त्वको जाननेवाले - महात्माओंके गुण कहेहँ 
दान्तवादिमि:--वेदवादियों-- 

भावार्थ:-द्च्तात्रेयजी कहते हैं--अवघूतके 
योंकी जानने चाहिये वेद शात्र जादिमें भच्छा 
सभीकों जानना योग्य है ॥ <' । 


लक्षण सभी भक्त तथा ज्ञाचि- 
ज्ञान हो तथापि अवघूत छक्षण 


भाषादीकासदिता । (२४१) 


भब आगेके छोकोंमें अक्षाधारण अवधूत्तके छक्षणकों दिखाते हैं और अवधूत- 
पदके प्रत्येक वर्णके अर्थकों प्रत्येक छोकोंमें दिखाते हैं | 
तथाच- 
आशापाशविनिर्सुक्त आद्मिध्यान्तनिर्म्म्ः । 
आननदे वर्तते नित्यमकारं तस्य लक्षणम्‌॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
आशापाशविनिर्मुक्त:, आदिमध्यान्तनिर्ममलः । आननदे, 
वर्तते, नित्यमू, अकारम्‌, तस्य, लक्षणम्‌ ॥ 
पदार्थ । 
५7435 का सस पाशसे । नित्यमू--नित्य ही 


कि रहित है वर्तते-बर्तताहै 


आदिमध्यान्त-  --आदि मध्य और | तस्य+तिसका 
निर्मल अन्त तानों काछों अकारमस-”अकार 


में जोकि निममेल है 
आनन्दे-नलह्मानन्दमं ही 
भावार्थे+-श्रीस्वामीदत्तात्रेयणी अब अवधूतके छक्षणोंकों कहतेहैं-जोकि 
संसारके पदार्थों अर्थात्‌ मोगोंमें आाशारूपी पाशसे रहित है अर्थात्‌ जिसकी 
किसी भोगपदायमें आशा नहीं है और जाग्रत्‌, स्व्॑त और सुषुत्ति यह तीन 
अवस्था हैं इन तीनों अवस्थाओंमें जिसका चित्त विषय विकारोंकी तरफ नहीं 
जाताहे किन्त छ॒द्ध है, अयवा भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों का्ोंमें जिसका 
चित्त झुरू है अथवा कुमार, यौवन, इद्धा इन तीनों अवस्थाओंमें जिसका चित्त 
निविकार रहता है और नित्य हो अह्मनन्दममें मझ् रहत्ता है यह लक्षण जर्थात्‌ 
यह अर्थ अवघूत शब्दके अकारका है॥ ६ ॥ 


वासना वजिता येन वक्तव्यं च निरामयम्‌ । - 
वृतमानेषु वर्तेंत वकारं तस्य लक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 


के 


लक्षणम्‌:-छक्षण है 


(९४४४) अवधूतगीता । 

पदच्छेदू३ । 
वासना, वर्ज्जिता, येन, वक्तन्यमू, च, निरामयम्‌ | 
बर्तमानेषु, वर्तेत, वकारमू, तस्य, छक्षणम्‌ ॥ 


पदार्थ; । 
येन+जिस पुरुपने वर्तमानिषठल्ल्तैमानमें ही 
वासनाल्यवापनाका वेतित--वरतताहै 
वृर्जिता-त्याग करदिया है तस्य"तिसका 
चुलओऔर लक्षणमू-लक्षण 
वक्तव्यमृ-वक्तव्य जिसका वकारस--तरकार है 


निरामयम्‌-रोगसे रहित है 

भाषार्थ;-दत्तात्रेयजी अब अवघूत शब्दगत बकार अक्षरके अथको कहते 
हैं जोकि चासनासे रहित है अथीत्‌ इस छोकके भोगोंसे लेकर अह्मणोकके 
भोगोंतक जिसके चित्तमें किसी भी भोगकी वासना नहीं है ॥ वासना दो 
प्रकारकी होती है एक तो शुभवासना है दूसरी अद्युभवासना है झमवासना 
अन्तःकरणकी हुद्धिका हेतु है, अद्यभवासना वन्धनका हेतु है सो दोनोंप्रकारकी 
वासनाओोंका जिसने त्याग करदिया है, झभवासनाका त्याग इसवास्ते उसने 
किया है कि, अब तिसकों चित्तकों झद्धीकी भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
बह सिद्धावस्याको प्राप्त होगयाहै और कथन जिसका निरोग है किसीके मी 
चित्तमें खेदकों उत्पन नहीं करता है और बर्तमानमें ही होनेवाले पदोंसे शरीरका 
निबोद करलेता है उसीमें मम्न होके आनन्दमें रहताहै मविष्यतकी चिन्ताको नहीं 
करताहै यह अवधूत शब्दके व्रकार अक्षरा जर्थ है॥ ७॥ 


घूलिघूसरगात्राणि धूतचित्तो निरामयः । 
धारणाध्याननिरंक्तो धूकारस्तस्य रक्षणम्‌ ॥ ८॥ 


पदच्छेद 
लिधूसरगात्राणि, धृतचित्तः, निरामयः । धारणाध्यान- 
निमेक्त:, धूकारः, तस्य, लक्षणम्‌ ॥  - 


भाषादीकासहिता । (२७४३ » 


पदार्थ । 
घूलिपूस-] सथ्ूूलिकरके घूसर है. | घारणाध्या-) -धारणा भर ध्यानसे 
रगानाणि  अज्ञ जिसके मनिमुक्त+ रहित है 


धूतचित्त+--धोयागयाह पार्पोसि चित्त | तस्य-तिस शब्दके 
जिसका. | घूकार:-श्वूकारका 
निरामय:८रोगसे रहित लक्षणम-भर् है 
भावार्थे$-भव दत्तान्रेयजी अवधूत झब्दके ध्वू अक्षरके जर्थकों दिखाते है 
जिसके सब शरीरके अंग घूलिसे घूमिक हैं और दैवीसंपदके साधनोंकरके जिसका 
चित्त धोयागयाहै, फिर जोकि रोगसे रहित है भर्यात्‌ रागद्वेषादिक रोग 
जिसमें नहीं हैं, योग शाजोक्तघारणा और थ्यानसे भी जो रहित है क्योंकि 
सर्वत्र ही उसकी त्रह्मदृष्टि होरही है, यह सब भ्रू जक्षरका अर्थ है॥ ८ ॥ 
तत्त्तचिन्ता ध्ता येन चिन्ताचेष्टाविवर्जितः। 
तमो5हंकारनिर्सक्तस्तकारस्तस्य लक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदच्छेद। । 
त्वचिन्ता, धता, येन, चिन्ताचेष्टाविवाजितः । तमो- 
हंकारनिर्मुक्तः, तकारः, तस्य, लक्षणम्‌ ॥ 


पदार्थ३ । 
येन--जिसने तमोहंकार- +अज्ञान और अहंका- 
तलचि- मल चिन्ताकों | नि्मुक्तः /रसे जोकि रहित है 
न्ताक्षता / धारणकिया है तस्थःूतिसके 


चिन्ताचेश-) >संसारकीचिन्ता और | तकार:च-तकारका यह 
विवर्जित;।  चेशसे जोकि रहित है| लक्षणम्‌- अथे है 
भावार्थ । 
दत्तात्रेयजी अब अवध्यूत झाब्दके तकारके अर्थकों कहते हैं-जिसने 
सध्मतत्त्वके चिन्तनकों ही धारण किया है और सांसारिक किसी पदार्थका मी 


(२४४ ) अवधूतगीता । 


जोकि चिन्तन नहीं करता है फिर जोकि संसारके मोगोंकी चेष्ट और 
चिन्तासे रहित है अज्ञान और सज्ञानका कार्य जोंकि अहंकार है उससे भी 
जोकि रहित है यह अर्थ अवबूत शब्दके तकारका है ॥ ९ ॥ 
आत्मानं चामृतं हित्वा अभिन्न मोक्षमव्ययम्‌ । 
गतो हि कुत्सितः काको वर्तते नरक॑ प्रति ॥ १० ॥ 
पदच्छेद३ । 
आत्मानम्‌, च, अमृतम, हिला, अभिन्नम, मोक्षम, 
अव्ययम्‌ । गतः,हि,कृत्सितः ,काकः, वर्तते, नरकम,प्रति॥ 


पदार्थ; । 
आत्मानम--मात्माको हिल्‍-निश्चयकरके 
अग्तृतम--भमृतरूपको क्ुत्सित;--निन्दित 
अभिन्नम-अमिनकरो काक/सक्ाक 
मोक्षस--मोक्षस्तरूपको नरकमू-नरकके 
अव्ययमृ--भव्यवक्षो अतिन्ञअति 
हिलानय्याग करके चर्तेतेन्लतैता है 

भावार्थ । 


द्त्तात्रेयजी कहते हैं--कुत्सित जो पुरुष हैं अर्थात्‌ मेदवादी जज्ञानी पुरुष 
या विपयी पुरुष हैं सो अमृतरूप मोक्षस्वरूप सर्वमें भदसे रहित जो एक 
सात््मा है. तिसका त्याग करके वार २ नरकके प्रति ही दौडते हैं ॥ १० ॥ 

मनसा कमंणा वाचा त्यज्यतां मृगलोचना । 

न ते स्वर्गो5पवर्गों वा सानन्दं हदयं यदि ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद३ । 
मनसा, कमणा, वाचा, त्वज्यताम, मृगछोचना | न, ते, 
स्व॒र्ग-, अपवर्ग:, वा, सानन्दस, हृदयस्‌, यदि ॥ 


भसाषादीकासदिता । (२४५ ) 


पदार्थ; । 
कर्मणा-नियाकरके स्वर्ग;>लगसुख और 
'सुगलो- ) -रुगके तुल्य नेत्रोंवाली | वा[ज-भयत्रा 
चना ज्रियोंका हंद्यम-हृदयमें 
ंयज्यत्तास८त्याग करदेवो साननन्‍्द्स-भानन्द भी 


यदि नतन्‍्यदि नहीं करोगे तब न-नहीं होवेगा 
भावार्थ+-दत्तात्रेयजी कहतेहैं-मन वाणी और कमसे ज्लीकों छोडदेना 
चाहिये संसारमें बन्धन करनेवाली स्त्री ही हैं, वन्धन ही नाना प्रकारके ढु:खोंका 
“कारण है इससे दुःखकी जड ही काददेना बुद्धिमानका काम है, हें जीव ! 
जब तेरा मन यदि आनन्दपूर्ण होजाय तो स्वग और मोक्ष किसी पदायका 
आवश्यकता नहीं है॥ ११॥ 
न जानामि कथ॑ तेन निम्मिता मगलोचना । 
विश्वासघातकीं विद्धि स्वर्गमोक्षसुखार्गलाम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद) । 
न, जानामि, कथम्‌, तेन, निर्म्मिता, मृगलोचना । 
१5 5 
विशासवातकीम, विद्धि, स्वगेमोक्षसुखागेलाम ॥ 
पदार्थ । 
'लेजानामि-हम इस बातको नहीं | विश्वासघा- वन्‍्-विश्वासको ध्यत 
मर जानते है. | तकीस्‌ करनेवाली 
तैन-विघाताने विद्धि- व्‌ * हः 
स्गकोचना-शगके छो चनवालीज्ञीको विद्धि--चू जान और 


कथमूरकिसचास्ते स्वर्गमोक्षसु-) >/खरगऔर मोध्षसुखमें 
ईनिम्मित्ताररचा चह कैसी है ल्‍ खार्मलाम्‌ < विप्नरू्प अगैदा है 


( २४६ ) अवधूतभीता । 


भावार्थ/-दत्तात्रेयजी कहते स्टरिकर्ता अह्माने अपने नयनवाणोंके जावसे 
संसारकों फंसानेवारीं लियोंको क्यों बनाया यह समझमें ,नहीं आता , मेरी 
समझलसे तो ख्लीकों विश्वासवात ऐसे बडे पापोंको करनेवाडी स्वगे मोक्ष और 
सुखकों नष्ट करनेबाढी, पुरुषकी शत्रु समझना चाहिये॥ १२॥ 
मूत्रशोणितदुर्गन्धे हममेध्यद्वारदूपिते ॥ 
चमकुण्डे ये रमन्ति ते लिप्यन्ते न संशयः ॥:१३ ॥ 
. पदच्छेद+ । ह 
मृत्रशोणितदुर्गन्धे, हि, अमेध्यद्वारदूषिते । चर्मकुण्डे, 
मे, रमन्ति, ते, छिप्पन्ते, न, सेशवः ॥ 


पदार्थ; । 
हिन्-निश्वयकरके थेननजों पुरुष 
मूत्नशेणितदुर्गन्धे-्म््त्न और रक्तते | रमन्तिररमण करते हैं 
दुगेन्धयुक्त क्त्बे 
अमेध्यद्वारदूपिते-मठके द्वारोसे.. | लिप्पन्ते-दुःखमय संसारमें लिप्तहोपेरं 
दपित न संशय इसमें सन्देह नहीं है 


चर्म कुण्डेन्ड्स चमेक्ुण्डमें | 

भावार्थ।दत्तात्रेयजी कहतेहं-जिस ज्रीफों कामीकोग विधुवदनी, रम्भोरु, 
गरगराजकटी आदिकी उपमा देकर उसके अपवित्न देहकों अपने खुखकी सामग्री 
स्रमश्षकर उसमें छिप्त रहते और अन्तमें दु:ख ही भोगते हैं बह बडे ही मूद्व हैं 
उनको बिचारना चाहिये कि मृत्न और रक्तसे दुर्गन्‍्धयुक्त और मलछके दवारोसे- 
भरीहुई ज्ली है उसके चमैकुण्डमें जो आनन्दकाभ करतेहें बह दुःखंमय संसार्में 
रिप्त रहतेहँ अर्थीत््‌ उनका निस्तार कभी नहीं होता॥ १६ ॥ 


कोटिल्यद्म्भसंगुक्ता स॒त्यशौचविवार्जिता । ह 
केनापि निंम्मिता नारी बन्धन सर्वदेहिनास ॥१४॥ 


भाषादीकासदहिता । (२४७ ) 


पद॒च्छेदः । - 
कोौटिल्यदम्भसंयुक्ता, सत्यशीचविवर्ज्जिता । केन, अपि; 
निर्मितू, नारी, बन्धनम्‌, सर्वदेहिनास ॥ 
पदार्थ; । 
कोटिल्यदू- ) >कुटिल्ता और दम्म- | केन-किसने 
स्भसंयुक्ता |! करके युक्त जो ज्री है | अपिरनिश्चयकरके 
बीच ह मर निर्मिता"-र चाहे 
सत्यशीच- | असत्यसे और पिला सर्वदेहिनामू-संपर्ण जीवोंको 
खिवजिता | तासे रहितह ऐसीखीकों | वन्‍्धनमू-अन्धनका कारण है 
भावार्थ+-दत्तात्ेयर्जी कहतेह-कुटिकता और दम्भकरके युक्त जो ब्नी है, 
सत्यसे और पवित्नतास रहितहे ऐसी स्वीकों किसने निश्चयकरके रची है ऐसी 
सऋ्री संपृण वंघोंका कारण है ॥ १४ ॥ 
चैलोक्यजननी धान्नी साभागी नरके घुवम्‌ । 
तस्यां जातो रतस्तत्र हाह्ा संसारसंस्थितिः ॥१५॥ 
पदच्छेद! । 
चैलोक्यजननी, धात्री, साभागी, नरकस्‌, ध्रुवम्‌। 
तस्थाम्‌, जातः, रतः, तन, हाहा, संसारसेस्थितिः ॥ 
पदार्थ) । 
चात्रीलजो ञ्री जात+उत्पन्न हुआ २ परुष 


जैलेक्यजननीज्तीनों लछोकोंकों उ- | तत्रउसीमें फिर 
त्पन्न करनेवाली है. | रत+-औति करता है अथात्‌ उसीको: 


साभागीचूभगके सहित भोगता है 
झवमूर-निश्चयकरके हाहानूघडा कष्ट है 
नरकम्र--्साक्षात्‌ नरक ही है संसारसंस्थिति+--कैसी यह संसारकी 


ज्स्याम्र-तिसी खरीमें ु स्थिति है - 


(२४८ ) अवधूतगीता । 
भावार्थे+-दत्तात्रेयजी कहततेहँ-क्रि, जो ज्जी तीनों छोकोंमें उत्पन्न करने- 
वालीहै सो ली मगके साक्षात्‌ नरकही है. तिसी ख्रीमें उत्तन्न हुआ पुरुष उसीमें 
फिर प्रीति करताहै इसी तरह संसारस्थिति वी कष्टकारक है ॥ १५ ॥ 
जानामि नरक नारीं ध्रुव जानामि वन्धनम्‌ । 


यस्यां जातो रतस्तत्र एुनस्तत्रैव घावति ॥ १६॥ 
पदच्छेद। । 


जावामि, नरकम्‌, नारीम, धुवम, जानामि, बन्‍्धनस्‌ । 
यस्याम्‌, जातः, रतः, तत्र, पुनः, तत्न, एवं, थावति ॥ 


पदाथः । 
नारीमू-ब्लीको जात+ल्‍उस्पन्न होताहै 
नरकम-नरकरूप तत्र<तिसीमें 
जानामिल्‍ हम जानते हैं रतः--क्रीडाको करताहे 
श्ुव॒म-निश्चयकरके पुन;-फिर 
वन्धनमून्‍्जन्धनका कारण एव+निश्चयकरके 
जानामिर-दम जानतेंईँ तत्ररतिसीमें 


यस्थाम-जिसमें धावतिरदौइता भी है 

भावार्थ-इत्तात्रेवजी कहतेहँ-ल्रीको में नरक समझताहूँ और निश्धय ही 
स््ी वन्‍्चन है ऐसा जानताईूँ पर मनुष्योंकी और जब दृष्टि देकर विचार करताएूँ 
तो बच्य खद होताहे कि जिस स्लीसे उत्पन्न हुआ वही आसक्त होजाता है और 
फिर २ उसीक्ी ओर दौडताहै । कैसा अज्ञान है ॥ १ शा 


भगादिक्ुचपर्यन्तं संविद्धि नरकार्णवत्र । 

ये रमन्ति इुनस्तत्र तरन्ति नरके कथम्‌ ॥ १७॥ 
पदच्छेद । ;॒ 

-भगादिकुचपर्ल्तस्‌, संविद्धि, नरकार्णवम्‌ । ये, रमन्ति, 

पुन; तत्र, तरन्दि, नरकम्, कथम्‌ ॥ | 


भाषाटीकासद्िता । (२४५९ ) 


पदार्थ! । 
भगादिकुच- । सभगादिसे लेकर | तन्न-तिसीमें 
यर्यन्तम्‌ कुचों पर्यैन्‍्त रमन्ति-रमण करते 
नरकार्णवस-नरकका समुद्र तिसको | नरकमर-तरकको 
संविद्धि-सम्पक तू जान फथम-किसप्रकार वह 
ये>जों पुरुष तरान्ति-तरजाते है 


गुन;>फिर उसीसे पैदा होकर फिर 
भावार्थ;-दत्तात्रेयजी कहतेहैं-यह त्ली भगआदिसे लेकर स्तनोंतक नरक 

रूप समुद्र है। जो मनुष्य एक समय ( गर्मस्थिति ) वहां रहकर भी फिर 
वहीं रमते हैं फिर वह नरकसे अलग कैसे होसकतेहें॥ १७ ॥ 

विष्टादिनरक घोरं भगश्व पारिनिर्मितम्‌ । 

किसु पश्यसि रे चित्त कर्थ तबैव चावसि ॥ १८ ॥ 

पदच्छेद+। 
विष्ठादिनरकम्‌, घोरम्‌, भगमू, च, पारिनिर्मितम्‌ । किम, 
पश्यसि, रे, चित्त, कथम्‌, तत्र, एवं; धावत्ति ॥ 
पदार्थ: । 


विछादिनरक है न्‍विष्ठा. आदिकों | किसुन्त्तो फिर तू क्या तू उसमें क्या 
करके घोर नरकरूप | पश्यसि"-देखताहे और 


अगश्वनल्ज्लीकी भग कथम-किसम्रकार 
परिनिर्मित्तमू--रचित है तत्न-तिसीकी तरफ 
हे चित्तल्दे चित्त घावसि-दौइता है 


आवार्थ; -दत्तात्रेयजी कहतेहैं-विष्ठा मूत्र इत्यादि ही नरकोंमें भरे रहतेह 
ज्लीकी योनि भी ऐसे जझुद्ध पदार्थोंस घिरीहुई है, हे अघस चित्त | तू उसके 
क्यों देखताहै उसकी ओर तृष्णासे दौडाजाताह ॥ १८॥ * द् 


(२५०) अवधूतगीता । 

भगेन चर्म्मकुण्डेन दुर्गेन्धेन बणेन च। 

खण्डित हि जगत्सव सदेवासुरमाठुपम्‌॥ १९ ॥४ 
पदच्छेद) । 

भंगेन चर्म्मकुण्डेन, दुर्गन्वेन, बणेन, चे । खण्डितम,हि, 

जगत, सर्वेम्‌, सर्देवासुरमानुपम ॥ 





पदार्थ; । 
चर्मकुण्डेन-चर्मका एक कुण्डहप | -बाढी हैं उसी मग करके 
भंगेन-जो र्ीक्ा मग है दह सर्वेम--लंधर्ण 
हुगेन्थेन-छुगीन्विका घर हे जअंग्तजगत 
न्न्भौर खण्डितम--नाशको प्राप्त होरहा है 


श्रणेन-बावक्ी तरह है जयात्‌ जैसे सपा | न सघुर और 

किसी पुदपको अल्षके ठगनेसे | मासुपम्‌ / मजुंप्य सहित 

घाव होजाताहै उस्तीके आक्ार- 

भावार्थ-छत्तात्रेवजी कहतेदं-चमडेके कुण्डरूपी दुरगेन्‍्य तया बावकें 
जाक्षार्ताले छीके मगसे देवता दानव और महुप्योंस सहित वह जगत्‌ खण्डित 
छुआ है इत्तीक कारण इन्द्रकों गौतमकी रूके पीछे सहत् मगका शाप हुआ. 
अमुरोक्ते राजा झुंम सिह्ुंभ भी इतीपर आपसे छडकरके मरगये मनुष्यों वाली: 
इसीपर मासयवा औौर भी बहुतसे इसीएर झडकरके कठगयें ॥ १९ ॥ 
रु देहाणंवे महाघोरे >>. पजलिकोर. 
हाणवे महाघोरे पूरितं चेव शोणितम्‌। 
७ न्‍ 
केनापि निम्मिता नारी भगं चैव अधोम्ृुखम्‌ ॥२०॥ 
ः पदच्छेदु३ । 

देहा्॑वे, महाबोरे, पूरितम, च, एवं, शोणितम । केन, 
आपि; निम्मिता, नारी, भगम्‌, च, एवं, अधोमुखम | 


भाषाटीकासदिता । (२५१ ) 


पदार्थ: । 
देहाणवि८क्लीके शर्रससी समुद्रमोें | आपि-निश्चयकरके 
मंहाघोरे-मदहान्‌ घोर नरकख्समें.. | केन-किसने 


चन्नभौर नारी निर्मितानल्ली रची गयीहे 
एवन-निश्वयकरके जिसने इसके शरीरमें 
शोणित्तमू>रुघिर भगश्चन्मगको 

पूरितम-नभरा हुआ है अधोमुखमर-भधोमुख किया है 


भावार्थ+-दत्तात्रेयजी कहतेहँ-यह शरीररूपी समुद्र बडा भयंकर है यह 
छोट्टसे भरा हुआ है, इससे किसीने ज्लीको ऐसा विचित्र बनाया है कि उसका 
गुप्त इन्द्रिय नीचे मुखवबारा होताहै | प्रमोजन यह है कि, अबझ्माने झ्लीको 
बनाकर यह स्पष्ट सूचित किया है कि, जिस ज्ञीको कामीकोग वडी प्यारी 
समझतेहँ वह मांस, रक्त, हृह्टी आदि अपवित्र वस्तुओंकी वनी है उसको 
छूनेमें भी घरणा होनी चाहिये || २० ॥ 

अन्तरे नरक विद्धि कौटिल्यं बाह्ममण्डितम्‌ । 

रूलितामिह पश्यन्ति महामन्त्रविरोधिनीम्‌ ॥२१॥ 

पदच्छेदु३ । 
अन्तरे, नरकम्‌, विद्धि, कौटिल्यम्‌, बाह्ममण्डितम्‌ । 
ललिताम,, इह, पश्यन्ति, महामन्त्रविसेषिनीस ॥ 
| पदार्थ; । 

इृह-इस संसारमें पह्यति"देखता है जिसके 
महामन्त्रावि- ै पक-सु ४ छूटनेके | अन्तरे->शरीरके भीतर 
रोधिनीसू लिये जोकि महान नरकम्‌-नरकको 


मन्त्र बेराग्य है उस- विद्धि-व्‌ करे 
का विरोधी जो राग | पि्ित्ओ, जान जे 


है. उससे युक्त कौटिल्यमू-कुटिकता करके युक्त 
छलितामू-नत्नीको वाह्ममण्डितमुरूऊपरसे भूषित है 


ल्ड्टोर 


(शूण२) अवधृतगीता । 


भावार्थ; । 
द्त्तात्रैयजी कहतेहं-इन्द्रायणका फछ बाहरसे घडा मनोहर देख पढताहै 
और भीतर दुरगन्धि तथा कुरूपपूर्ण है ज्ली भी ठीक इसी प्रकार भीतर महसूत्र 
आदि अपवित्र पदार्थोंसे परर्ण तथा कुटिल्तासे भरीहुई है और वाहरसे सुन्दर 


'देखपडर्ताहै यह अ्ह्मविचारकी श्रुहै इसकारण बुद्धिमान छोग इसे दूरसेही 
छोड देतेहे ॥ २१ ॥ 


अज्ञात्वा जीवितं लूब्धं भवस्तत्रेव देहिनाम्‌ । 

अहो जातो रतस्तत्र अहो भवविडम्बना ॥ २२ ॥ 
पदच्छेद्‌३ । 

भन्ञात्वा, जीवितम्‌, रब्धमू, भव्‌ः, तन, एवं, देहिनाम्‌ । 

अहो, जातः, रतः, तत्र, अहो, भवविडम्बना ॥ 


पदार्थ३ । 
अन्ञात्रा+भाप्माकों न जानकरके | देहिनास-न्देंद धारियोंका 


सत्र- उस ज्ीमें अहो जातल्‍्बडा जश्न और हुआ 

जीवितमू-जीवनछाम किया तत्र-उसीमें 

'छब्धमू--छामकिया रतड-फिरमी प्रीतियुक्त हुआ 

तत्र एव-उसी लगें ही अहो भव- ३ नचरडी संसारकोविडम्ब- 

अवल्‍जन्य हुआ विडस्वना “ ना आश्वयरूप है 
भावार्थ: । 


दत्तात्रेयजी कहतेहैं-आत्मस्वरूप न जानकर जन्म॒लिया जन्म भी उसी 
अनथमूछक ज्लीमें लिया अस्तु दो भूछोंके होनेपर भी यदि फिर आत्माके 
जाननेका यत्न करते तब भी कल्याण था पर उछटा उसी ज्लीमें आनन्द 
'करनेढगा अहो इस जन्ममरणरूपी संसारमें कैसा तिरत्कार है | २९ ॥ 
तत्र झुग्घा रमन्‍्ते च्‌ सदेवासुरमानवाः । 


ते यान्ति नरक॑ घोरं सत्यमेव न संशयः ॥ २४ ॥ 


भाषादीकास द्विता । ( २५३ ) 
पदच्छेद! । 
तत्र, मुग्धा;, रमन्‍्ते, च, सदेवासुरमानवाः । ते, यान्ति, 
नरकम्‌, घोरम्‌, सत्यम, एवं, न, संशयः ॥ 


पदार्थ: । 
तत्ररूतिसी सत्रीमें घोरम्र-बोर 
मुग्धा।नन्‍्मूडबुद्धिचाठे नरकम-नरककों 
सदेवासर- कह देवतों भौर | यान्ति-गमन करते है 
मानवा$ई $ असछुरों तथा मलुष्योंके | सत्यम एक्-निश्चयफरके यह सत्य है 
रमन्ते-रमण करते है न संशय इसमें संशय नहीं है 
तेज्च सत्र 


भावार्थ।+-दत्तात्रेयजी कहतेहे-भात्मज्ञान न होनेसे ही स्नीके गर्भमें वास 
हुआ वहीं जन्म पाया, बड़े आश्वर्यकी बात है कि, गर्भवासका दुःख जानता 
हुआ भी फिर उसीमें आसक्त होगया यह कैसी संसारकी छज्जाकी बात है यदि 
मनुष्यकों केघछ १० महाँने गरभमें रहनेके कष्टका स्मरण रहे त्ों कभी संसा« 
रकी इच्छा न करे ॥ २३॥ 
अग्निकुण्डसमा नारी घ्तकुम्मसमों नरः । 
संसगेंण विलीयेत तस्मात्तां पारिवर्जयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पद्च्छेद। । 
अभिकुण्डसमा, नारी, घुतकुम्मसमः, नरः,संसगेंण, 
विलीगेत, तस्मात्‌, ताम्‌, पारिवर्जबेत्‌ ॥ 
पदार्थ; । 
अग्निकुण्ड-) >अभिके कुण्डके विलीयेत-पिघलजाता है 
समानारी ॥ समान ख्त्री है तस्मातू-तिसीकारणसे 
घृतकुम्भसम। उतके कुम्मके समान | तासू--उस त्नीको 
नर।पुरुष है परिवर्जयेत्‌ः-त्याग करदेवे 
संसगेंण-सम्बन्धसे 


(२५४ ) झवधूतगींता ! 


भावार्थ-दत्तानेयजी कहतेहँ-ल्ली आगकी भट्टीके समान है, पुरुष धीके 
घड़ेके समान है, उन दोनोंका संयोग होते ही कामविकार सिद्ध है इसलिये 
उर्नात चाहनेवाढा पुरुष ज्लीका परित्याग करे [| २४ [॥ 


गौडी पैष्ठी तथा माध्वी विज्ञेया तिविधा सुरा। 

चतुर्थी श्री छरा ज्षेया 20% मोहितं जगत्‌ ॥ २५ ॥ 
* पद्च्छेद। ! 

गौडी, पेष्टी, तथा, माध्वी, विज्ेया, त्रिविधा, छुरा । 

चतुर्थी, स्री, सुरा, शैया; यया, इदस, मोहितम, जगत्‌ ॥ 


पदार्थ! । ४ 
त्रिविधा-तीन प्रकारकी चतुर्थी--चौथी 
सुरानक्षरात ख्नी-छ्लीकों 
विज्ेयालजानो सुरा ज्ञेवान्द्यराव जानो 
गीडी> एक शुडकी यथा-जिस ज्लीरूपी मदिराकरके 
वेष्टी-दूसरी जोकी इृद्मू्यह 
तथा[-उसी प्रकार जगतू-जगत्‌ सब 


माध्वीनतीसरी मीवेकी बनती है. मोहितम-न्मोहकों आ्राप्त होरहा हैं 

भावार्थ+--दत्तत्रेयजी कहते हैं-ग्ुड, आटा और मधथुसे मद बनताहै, यह 
अधम मद्य है परन्तु स्लीरूपी चौथा मद्य ऐसा प्रवक है कि जिसने यह संसार 
बद़ामें कर छिया है आशय यह है कि, ऊपर कहीं हुई तीच शराब तो पीकर 
जशा करती हैं परन्तु यह स्रीरूप मद्य ऐसा विचित्र है कि, देखनेसे ही मनुष्यकों 
उन्मत कर देता है || २५ ॥ 

मद्यपानं महापापं नारीसंगस्तथेव च । 

तस्माइयं परित्यज्य तत््वनिष्टो भवेन्युनिः ॥ २६॥ 

पदच्छेदु+ । 

मथपानम, महापापम्, नारीसंग:, तथा, एवं, च्‌ । 

, वरमाव, द्रयम, पारेत्यज्य, तखवनि8:, भवेत्‌, मुनि: ॥ 


आषाटीकासहिता | ( २५५ ) 


पदार्थ; । 
अथपानसू--जिसप्रंकार शारावका पीना | तस्मातू-तिसीकारणसे 
झहापापसू-महान्‌ पापरूपी है .. | दृयस-इन दोनोंका परित्याग करके 
- नारीसंग;>ल्लीका सेग भी मुनिःल्सुनि 
छव"-निश्चयकरके तत्वनिष्ठ+-आत्मनिष्ठाबाढा 
तथा>जैसाहीहै अर्थात्‌ महापापरूपहीहै | भवेत्त-होवे ॥ 
भावार्थ+-देत्तात्रेयजी कहतेहै--शराब पीना और स््रीका प्रसन्न करना बडा 
पाप है इससे इन दोनोंको छोडकर मुनि तत्तज्ञानयुक्त होपे ॥ २६ ॥ 
चिन्ताकान्तं धातुबदरू शरीर 53228 चित्ते धातवों 
यान्ति नाशम । तस्माबित्तं सवेतो रक्षणीय॑ 
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः सम्भवच्ति ॥ २७ ॥ 
पदच्छेद: । 
बिन्ताक्रान्तमू, थातुबद्स, शरीरभ, नष्टे, चित्ते, 
जातवः, यान्ति] नाशमू । तस्मात, चित्तमू, स्वतः; 
रक्षणीयम्र, स्वस्थे, चित्ते, बुद्ययः, संभवन्ति ॥ 
पदार्थ: ॥ 
ईचेन्ताकऋान्तमू>चिन्ताकरके दबाया [ यान्ति-प्राप्तदोजातहैं 
हुआ चित्त तबकि | तस्मातूतिसी कारणसे 
अति दुःखी होता | चित्तमू-चित्तकी 
है तब तिसकाढमें | सर्वत३ल्‍सवव ओरसे रक्षा करनी 
सं चित्ते-चित्तके नाश होनेपर चाहिये क्‍योंकि 
खातुबद्धम--धातुओंकरके बांघाइभा | स्वस्थे चित्ते--चित्तके स्वस्थ होनेपर 
शरीर भी नष्ट होजाताहै | बुद्धय।-न्‍्सारअसारकों विचारनेवाडी 
आातव्‌५-सब घातु भी दरीरकी बुद्धिये 
नाशमृत्ताशकों..  ., संभवान्ति-उत्पन्न होत्तीहें 
भावार्थ/-दत्तात्रियर्जा कहते हैं-प्राणियोंका देह जो कि रस, रक्त, मांस, 
चर्बी, हड्डी, मज्जा और शुक्कसे बैँधाहुआ है, वह वहुत फिकर करनेसे मनका नाश 
करदेताहै, मनके नाश होनेसे घातुओंका नाश होजाताहै, इसलिये सावधानीसे 
अचेतकी रक्षा करनी चाहिये मनके दोष रहित होनेसे बुद्धि ठीक रहतीहे ॥२णा 


(२५६) अवधूतगीता । 


दत्तात्रेयावधूतेन निर्मितानन्दृरूपिणा.। 
ये पठन्ति च श्ृण्वन्ति तेपां नेव पुनर्भवः ॥ २८ ॥ 
इति 44028 82730४27 48 तगीतायां, 
स्वामिकाचिकस्‌ंवादे स्वात् 
त्युपदेशेएमो<्ध्यायः ॥ ८॥ 
पदच्छेद: । 
दत्तात्रेयावधतेन, निर्म्मिता, आनन्दरूपिणा । ये, पठन्ति 
च, श्ण्वन्ति, तेपाम, ते, एवं, पुनर्भवः ॥ 
पदार्थ; । 
दत्तात्रेयाव- १ -श्रीस्वामिदत्तात्रेयती |चरू-और 
धूतेन अवधूतने श्वृण्वल्ति-न्या इसको * श्रवण करते हैं. 
९, / लआा+ कं पल त्तेपामू-डनका 
बनिम्िता- इस कंस ण्‌ पं विन 
ये>जों सुमुक्षुजन छब-निश्रयकरके 
पठन्ति-इसका पाठ करतेहें ननहीं होताहै 
भावाथे३-दत्तात्रेयजी कहतेहैं-आनन्दमूर्ति श्रीदत्तात्रेथ योगिराजने यह 
अवध्ूत्तगीता बनाई है जो इसको पढतेहँ अथवा किसीसे छुनते हैं उनका 
पुनजन्म नहीं होता || २८ ॥ 
उन्नीसों छद्यासठि सँव्वत्त, भाद्व द्वादशी शुद्ध । 
अँथ यह पूरण भयो, जानहु सकल सुबुद्ध ॥ 
इति श्रीमद्वशूतगीतायां स्वामिहंसदासशिष्यस्वामिपरमानन्द्विरचित- 
परमानन्दीभाषादीकायां अष्टमोडव्याय:॥ ८॥ 
समाप्तोष्यं ग्रन्थ: 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना- . 
खेमराज श्रीकृषष्णदास, “श्रीवेइटेश्वरः? स्टीम्‌--प्रेस-मुंचंई 





